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( पंजाब भहर गुजरांवाला् दों“महानस सनातन पम्मौव- 
लेवियोके साथ चलते हये धम्म सम्बन्धी 
तकरारका फेसला, ) 


4ै3--“+>-+०० जरा), रे कजदिलिये, 6ुकतकी-माा०-०ममन्‍्म>्मन्‍्मा0, 


४ जैन “” पत्र सम्पादकजी महाजशय; 


कृपाकर इस लेखकों अपने पतन्नमें छपवाकर प्रसिद्ध 


कश्दाजिएगा, 


जिस समय यहां प्रतिष्ठा महोत्सव बडी धामधूमसे हुआ, उस 
उत्सवक्का देखतेही ढुंढक भाइयोंके पेटमें मारे द्ेषके ज्वालायें उठते 
लगी, फल यह हुआ कि उन्होंने एक छोटीसी किताब छप्वाकर. 
श्री आत्यारामजी महाराजके विरुद्ध सनातन पम्मोवर्छंतरि भाइयोंको 
खट। किया, तथा द्वव्यादिसें उनकी सहायता करने लगे, कितावर्म 
गसे वाक्य छिखें हुवेथे, “ आत्मारामजी पुजेरेने अपने बनाये अ- 
जन तिमिर भास्कर नामक ग्रन्थमें लिखादे कि वेदोंगे नरमेप्र,. 
सेमेथ तथा अशमेध आदे यज्ञोंका विधान है, ब्राह्मगलोंग, मयुग्य 
गाय घोड़े आदि प्राणियोंकी मारकर यज्ञ करतेथे, ब्राह्मण भाइयी 


हा 


क्या यह बात सच्ची है ? ” इस कितावको देखकर, सनातन धम्मों 
बलंबी बहुत बिगड़े. उन्होंने नोटिसादिया, जिसका आशय यह था, 
& आत्मारामजी महाराजने अज्ञान तिमिर भास्करमें हमारे शाख्रोंसि 
जो जो प्रमाण हिंसा सांबित करनेके लिये दिये हैं, उनको सत्य 
ठहरानेके लिये आपलोग अपने पण्डितोंकों बुछावे, हम छोय भी अ- 
पने पण्टितोकों बुछाते हैं, अगर इस नोटिसका जवाब नहीं दंगे 
तो आत्मारामजी मिथ्यावादी समझे जायेगे, ' इस नोटिसकों पकर 
जैन भाशयोंकी औरसे उत्तरम नोटिस दियागया, उसमें यह आापना 
कीगइयी, “ श्रीमान आत्यारामजी महाराजने अजन्वानतिमिमा- 
स्करमे बेदादे शावसे ज। + पयाण दिये है थे सत्य है, कताब 
उपको इक्तीस बष हुए अमीतक किसो महाशयने उसके विपय तक 
रार रू. जृठाई, आपलोगोॉको यदि हुवा हो, तो, जज्ञान 
निभेर भार दिये हुये प्रमाणोक्रो अपने झाखोंसे मिलाकर सवय॑ 
देख लेबे, /अथवा अपने पण्डितोंकों दिखाकर निरणेय कर लेबे, 
यदि आपके पास पुस्तक न हो, तो हमारे पास आकर देख लेबे, 
क्योंकि आपसभे विरोध फैलाना अच्छा नहीं है, आर गुत्न बतोंकों 
पत्रल्ेक ( सत्र साधारण ) में जाहिर करना, हमलोग अच्छा 
| समझते है, फिर आपकी इर्डा, ” इस नोटिसकों पाऊर दे 
लोग ज्ञान्त नहीं हुये, किन्तु झादायवे करनेकरेलिय उत्तेजित करने, 
तथा अपने पण्डितोंकों बुछानेका प्रबन्ध करने लगे, श्री संघ गुज- 
रांवालानेभी मुनिराज श्रीवड़भविनयजी महाराजको तार्वारा सू- 


ना अच्य्अनीए 77 


( हे) 


जल किया, मुनिराम श्री दिलीमें चौमासा करना चाहतेथे. पर 
इसे सदायारकों उुनतेही फिर पंजाब जनेवास्ते छोटे, पाठऋगण ! 
सख्य गरमसीझे दिलेभि चछजेके कारण पैसेमे मम आगहयी अतएद 
आवक भाई अग्गनहसे अपने २ ग्रामीमे विश्राद केनेद्रे लिये आग्रह 
करतेदे, छेकियन जेन शासवकी किसीमकार इेलना ने हों, उसछिये 


शा राज बहे वेगस विहार करनेलगे ऐसही सॉनिराज परन्यवादक 
पात्र है और जन पंडित थ्री वजलालजीको तारदारा सुबना दी 


वे महाशय सुचना पातेही यहाँ आगये, इधर सनातनी भाईयोने 


द्ायुय 
पं० भीयसतन बसम्पा, जियवारिबि पं० ज्वालामसाद न मिश्र तथा 
पूं० सोकुछ वर जी जादिका बुझछाया, सवंय पं० मीमसेत्नी आगे, 
उन्हें लनेवारे इंहक महर्बी स्टेशतपर गयेये, इतनाही नि बलकि 
पृण्डितर्जीके गलेगे अयसे द।वोसे पुष्प माठाभी दालदे रहे , तथा 
सनातन परस्भेकी जयमें जय मिलालेव, देसरे दिन, सनातन भाइ- 
योकी ओरसे सायंकाठलओ चारव्त नादिस तवा पक पृ मिछा, 
जिसका आशय बहवा,- जाज सायंकालके ६ बजे ब्रह्म अखाड़े 


++ 


' में समा होगी, हमारे पं० भीमसेन नी शाखाथ करनेक्रेलिये वेयार 


' हैं, आत्मानन्ई पुजरनी अपने पण्डिदकों छा, यादें अत्पानन्दी 


नहीं आयेंगे ते प॑ं० भीमसेनर्नीका व्याख्यान होकर सभाऊा कार्य 
समाप्त क्ियाजायगा तथा जेनोंका पराजित होना मसिद्ध ऋरदीया 
जायगा ” इस नोटीसको पाकर जैनलोगोंको बा आशय हुआ कि 


(४) 


न तो कोह मध्यस्थ, न .तो इुलिसका प्रबन्ध, फिरमी घंटेकी फुर- 
सत ( अवकाश ) देकर झख्नार्यके लिये बुलाना, सभास्थानभी 
ब्राह्मणोंका, सभापतिभी उन्हींके पक्षपाती पं>० लालशडू-रजी, मानों 
यह एक गुड्ठीयोंका खेलही इनलोगोंने समझ लिया ! पाठकगण, 
सच्ची बात तो यह है कि वेदमें हिंसा है यह बात दुनियामें जाहिर 
है, बंबई शहरकी धम्मेसभाने २६ प्रश्न निकालेये जिनमेंसे आठ में 
और ग्यारहमें प्रश्षक जवाब तारीख २० जुलाइ सन १९०४ के 
£ बंबई समाचार'में छपाहै, जिसमें खुलासा वेदमें हिंसा लिखी है ! 
परन्तु सनातन पम्मोवरंवियोंने तथा उनके पं० भीमसेन शम्माने 

जोशम आकर तथा पश्षपातका चश्मा चदाकर विचार किया कि 
. ब्राह्मण क्षत्रियादि हजारों मज्ुप्य हमारे पक्षमें हैं, जैनी कुछ थोड़ी 
संख्यामें, फिरभी ये जेनी हमारे सन्मुख बोलते हैं ? इस लिये इन्हें 
शास्रार्थमें चालबाजीसे अथवा लडाईं दंगासे दबाना और प्रसिद्ध कर 
देना कि जैनी हार गये, पर जैन छोग उनका अन्तःकरण अच्छी त- 
रहसे जानतेथे अतएव्‌ थानेदार तथा पुलीशको साथमें लेकर जैन॑ प॑ ० 
व्रजलालजीको सभामें लेगये, सभामें सनाननी, आयंसमाजी, ईंढक, 
शिख, झुसल्मान आदि ५००० पांच हजारके लगभग मनुष्य एक- 
तज्ित ( इकट्ठे ) हुबथे, थोडीही देरमें पं+ भीमसेनजीका भाषणका 
आरम्भ हुआ, जब भाषणके समाप्तिका समय कुछ बाकी था, इत 
नेम जन पं० व्जलालजीने पत्रमें लिखकर सभापतिकों सुचना दी 
कि दक्ष मिनिट बोलनेकी इजाजत ( आज्ञा ) सुझे मिलनी चाहिये 


(५) 


अनन्तर सभापतिकी आज्ञा पाकर उठकर बोलता चाहतेथे, इतनेमे 
पं० भीमसेनर्जी बदे आवेशसे बोल उठे कि “ प्रतिग्रक्षी जैनीही 
बोल सक्ता हैं, न कि ब्राह्मण ! इसलिये बोलनेकी इजाजत आप- 
को नहीं दी जायगी, ” उत्तर देते हुये पण्डितजीने गम्भीरतासे 
कहा कि “ में जेनी हुं अतश्व आपका रोकना अनुचित है, ? 
तदनन्तर पं० भीमसेनजीने कहाकि यह हमको छिख दो. पंडितजीने 
लिख दिया, और उच्च स्वस्से कहा कि “ जेनी बननेका कारण 
बेद विहित हिंसा है, !! 

है सुनकर समाये कोछाहछ मचगया, मारे गुस्सेके पं 
भीमसेनजीकी आंखें छाछ होगई, तदनन्तर इजाजत पाकर पण्डि- 
तजीने यह कहा; “ श्री आत्माशमजी महाराजने अज्ञान तिमिर 
भासकरमे बदादिशानोओ जिन प्रमाणो्से गोमेघ, नरमेथ, तथा 
अखमेधादि दिखलाये है, तथा उन अमाणोंका जैसा हिन्दीभाषामें 
अलुवाद किया है, उनको सत्यसिद्ध करनेकरेलिये हम तैयार हैं, 
प्रन्तु मच्यस्थ जरूर होना चाहिये, जो निष्पक्षपाती तथा संस्कृत 
भापाके पदोंका अथ समगनेकी अच्छी योग्यता रखता हो, पं० 
मीमसेनजीका यह कहना कि “ पब्लिक मध्यस्थ हे. दूसरे मध्य- 
स्थकी आवश्यकता नहि, ” बिलकुल गरूत ( अन्नुचित ) है, गोया 
पूं० भीमसेनजी अपने मुखसेही सिद्ध करते है कि, हम सच्चा श्ञा- 
ख्ार्थ करना नहि चाहते | यदियोग्य मव्यस्थ नाहिे मिछसकते हों, 


(६) 


तबतो पं० भीमसेनजीका कहना कुछ मानभी लियाजाता, किन्त 
इन्हीं! सनातनी भाइयेने, आयेसमानके साथ शाखार्थ करनेके स- 
मय, मेयों कॉलिजके मिन्सियल थिशों साहेव, तथा क्विन्स झॉलेजके 
पिन्सिपछ बेनिस साहेवकों मध्यस्थ बननिका आग्रह क्ियाथा, 
तण्व मे सम्पूर्ण सभासदोंसे निवेदन ऋणषयाई कि, बेही निष्पक्तप। 

दिसे विचार करें; ऐसे शाला मः्पस्थकी जरूतत है अथवा नह? 
बलके मध्यस्थका निषेध सबस्धी ५० मीमसेनजीका व्यात्यान, 
साफ जाहिर करता है कि मध्यस्थके रहनेपर हमारी चाज्याल 
चलेगी नाहि; किन्तु पोल खुलगायगी, " बस इतमाही जैस ९5 बज - 


छालजीने कहने पाया कि समापतिने दहाय “ सम्रय होगा, वो- 
लगना बंद करिये ” अभी दस मिनिट पूर्ण नाहि हयेस्रे, क्िल्तु पांच 
मिनिट वाकी ( शेष ) थे, अवछ्द इस अन्यायक्रों देखकर कई 
लोगेनि कहदिया कि पश्षणात होरह। है, पर वहाँ कौन गनता है. 
बडी जरदीसे प॑> भीमसेनजीने उठकर कहा कि “वबादी, एसिवादी 
दीनों यादे चाई तव मध्यस्थ नियत किगाजाता है, हमलोंग मे 

ध्यस्थकों नाहे चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिखतखोरी ( घरररेना ) 
होती है, अब समय होगया, अतएवं सभा बन्द कीजाती है, कछ 
फिर सभा होगी, ” तदनन्तर दोनों पश्षवाले “ जैन परस्भकी 
जय, ”” “ सनातन पम्मंकी जय, ” पुकारते हये सुराश्ित अपने 
बर गये, सभास्थलमें कोइ २ बहादुर अपनी बहादुरी दिखलानें- 


(७) 
की चेष्ठा करतेये, पर पुछिसनेभी बहादुरीका फल हवाछातमें ब- 
न्द होना पढेगा, इत्यादि कहकर श्ञान्त किया. दसरे दिन घुरा 
दाबादके पं? ज्वाहप्रसादज्ञी, तथा भेरठके पं० गोकुल्चंदजी 
आगये, और सभाकी गई, व्याख्यानमें जैनियोंको मनमानी गालि- 
यां देकर पं० ज्वालापसादजीने बविद्यावारिधि पदवीकी साथकता 
दिखला दी ! तथा पं० भीमसेनजी भी अपनी शद्धावस्थाकी शान्ति 
दिखलाकर लोगोंकों मात करतेथे ! बिचारे इंदक भागयोंकी बडी 
दुर्देशा होतीथी ! क्‍योंकि खर्चभी देना ओर सभामें पण्डितोंकी 
गालियांभी सुनना, अन्तमें, परिणाम यह हुआ की लोगोंमे अन्य- 
न्त अजश्ञान्ति फेल गई, प्रतिक्षण मारपीट होनेकी सम्भावना होने 
लगी, अतएव पुलिस सुर्पारिन्टेन्डेन्ट बहादुरकों सब अबन्ध करना 
पडा. उन्होंने कहा की. “ दोनों पक्षवाले लोग, अपने २ पणिडतो- 
को लेकर, कल सवेरे सातबजे कोतवालीमे हाजिरहो, जज्जसाहब 
ब चेटर्जी साहव संस्कृतके जानकार हैं उनके समश्त तुमारा फैसछा 
करादिया जायगा ” ! यहां पाठकोंको यह दिखलाना आवश्यक 
हैं कि, जनोंकी ओरसे पं० भीमसेनशम्मौकों एक रजिप्टर पत्र भे- 
जागयाथा, परन्तु उन्होंने लिया नहीं. पत्रका आशय यह था की, 
आप ब्राह्मण स्मृति आदि ग्रन्थोंम किन २ ग्रन्थोंकों प्रभाग मानते 
है? खेर | पुलिस सुपरिन्टेन्देन्ट साहवसे सनातन धर्म्मेसभाके 
सेक्रेटरी पं” केदारनाथने कहाकि, हम पांच प्रश्न जेनियोंकों देतद, 
कल सवेरे इन भश्नोंका जवाब लिखकर लावें. उसी समय जन 


(८) 


आइयोंकी ओरसेभी रजिस्टरपत्र दिखाया! गया, भौर कहरगेयाके, 
इस म्श्नका उत्तर, समातनी पश्डितभी लिखेकर लॉवें, दूसरे दिन 
खबेरे सातबजे दोनों पक्ष कोतवाल्लीमें उपस्थित हुये उसी समद 
क्लाइव आंगये, पुलिस इन्स्पेक्टर द्वारा भीद हटवाई गई जुनेहुये 
शिक्षित लोगोंकोी छोड़कर, अन्पछोग बाहर करदिये गये तथां 
फाटक बन्द करदिया गया, 


श्रीमान्‌ पं ज्वालासाहब डिस्टरिक्ट जज्ज तथा हेडमास्टर 
चटजीसाहब मध्यस्य किये गयेथ, पाठकग ण, आपलोगोंको, मध्यस्थ- 


के विषयमें कुछ लिखना अग्रासंगिक नहीं समझा जायेगा, मध्य 
ब्थ जज्जसाइब ब्राह्मण कुछ तिलक, निष्पक्षपाती अमृतसर 
निवासी आपके पूत्रनभी बढ़े बदे अधिकारी थे. पम्परन्दोलनके 
कारण प्रस्पर बढीहुई अशान्तिकों पश्षपातरहित होकर दर करनेके 
कारण, आप जैनीमात्रके धन्यवादके पात्र, और ऐसेही संस्कृत 
ए्० बी, सी. चटर्जी वी, ए. देडमास्टरभों उपस्थित थे. माँ- 
छवी नमीरहसेन, मोलवी सब्यद ऋलन्दरहुसेन, डिस्टिकिंट सुपर- 
वाइम्नर, आर्यसमाजके नेता मि० आत्माराम अमृतसरी आदि पर- 
तिप्ठित हिन्द, मुसलमान तथा राजकम्मचारी उपस्थित थे, अनन्तर 
कार्य भारम्म हआ जज्जसाहवने सनातनी भाइसे पूछा कि, अज्ञान 
तिमिर भास्करकों छपे कितने दिन हुए? उत्तरमें कहागया इकीस 
बर्ष, फिर जम्जसहेंबने पछा कि, इतने दिनतक क्यों तकरार नहीं उ 


:९.९ 


डाई गई ? उन्होंने कह, अभितक किताब देखनेमे नही आईथी अन॒स्तर 
शक मेन भाईने कहाकि यह बात गलत है, क्योंकि प॑ ० भीमसेनजी- 
ने कहाथा, “ एक वार में इस किताबका खण्डन करचुका हूं, ” 
फिर सनातनी भाइयोंकी पार्थनानुसार जज्जसाहबने कहा कुछ 
बांच प्रश्न जेनियोंकों दियेथे वे छावें, जैनियोंकी ओरसे छिखित 
प्रश्नोंके उत्तरकी कॉपी जज्ज साहेबके सन्मुख रख्खी गई और कहा 
गया कि, हम लोगोंने सनातनीओंको जो प्रश्न दियेथे उनका 
उत्तर चाहते हैं, जज्ज साहबके मांगनेपर पं० भीमसेनजी बोले 
कि, भूधम हमारे अश्चका जवाब दिया जाय पीछे इनके पश्षका 
जबल दंगा, क्‍यों कि भथम हमारी ओरसे प्रश्न किये गयथ, 
उसी समय जेनियोंकी तकेसे रजिस्टर पत्र दिखलाकर कहां गया 
कि, धथम हमारी ओर्लसेदही अश्ष किया गयाथा, तपास करनेपर यही 
वात सच्ची निकली तदनन्तर जज्ज साहबने जेन पं० व्रजलालर्जासे 
कहाकि, जाप अपने अक्ष सुनादवें, पश्चात्‌ पक्ष सुनकर, उन्होंने प- 
णिडत भीमसेनजीसे पूछ कि, “ मन्जब्राह्मणयोंवेंदनामधेयम्‌ '' 
इस महरपिके सूत्रानुसार ब्राक्षण ग्रन्थकों वेदत्व प्राप्त हे, अतएव में 
आपसे पूछता हूं कि, ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं वा नहीं ? 


पाठकों ! यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि, सनातन धर्म्मो- 
बर्ूंविमात्र ब्राह्मण ग्रन्थोको वेद मानते हैं और उन्हींमें गोमेथ 
तथा नरमेध बंढे विस्तारसे लिखा है, अतएब पं० भीमसेन्जाने 


( १० ) 


बडी पाठाकीसे मश्ष दियाथा कि “मुह वेदमेते गोमेघ तथा नेर- 
 दिखलाओ, ” इससे उपर लिखा पछा गया था ! 


५ ० भीमसेनर्जाप ही, ब्राह्मण ग्रंथोंकों वेद मानताहु परन्तु 


मे ण्डतसें कक क 
मे जैनी प्रण्डितर *5ताहु कि, वे हल बेरमेंसे गोग्रेय वश नर- 





मपयम्‌ ?? इसे बचनसे _लण अन्योंको बेदय पाप है, उसे आए 
; ऋऔ ० चर जैन कं हा # 5, 

स्वीकारभी करते *. बस अब आपको जैन १० वजछाछजी अपनी 
*छातुसार संडिता अथवा ब्राह्मणभागसे नरगेय नया गेम दि 
खलावेंगे, यह आपका आग्रह करना कि, पंसमेंगेटर टिखिलाते 
अनुचित है ! क्‍ 

पं० भीमसेनजीने कहा, ब्राह्मण ग्रंथ, मछ 3 खा ज्यख्यान 
है, अतएव मूलका आग्रह क्रियाजाता है 

गैजसाहबने कहा, इसमें क्या अमाण है कि, ब्राह्मण ग्रन्ध 
मूल वेदका व्याख्यान है * फिर यह बड़ा उठती है कि बड़ व्या- 
जुयान वेदानुकूल है अथवा नाहि ? 

तदनन्तर पं० ज्वालाम्सादजी पोलनेलगे, उन्होंनेभी पिछ्पे- 
पणसाही किया जिसे उनकर जज्साहबने पट कहरदिया कि, आप 
लोग बराबर उत्तर नहि देते हैं, 


( है? ) 


इतनेमें तीसरे सनातनी पण्डितने कहा कि, “ गौणमुख्ययो- 
भुख्ये कार्यसम्प्त्यय; ” इस न्यायसे संहिता मुख्य तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थ गौण है. अतएब जैन पण्डितकों मूल वेदसेही हिंसा बतछा- 
नी चाहिये. 


जज्साइवने कहा, ऐसा क्‍यों ? यह न्याय इस स्थलकेलिये 
नही आपलेग विचारकर बोलें : 

( इतना कहकर इंसदिये और सनातनी पण्डितोंसे बोले कि, 
८ आपलोगोंमेंसे किसीनेभी उत्तर ठीक नहि दिया ) खेर ' जैन 
पूं> बजलालजी ! आप मल वेदमें हिंसा बदलासकतेहों या नहि? 
उत्तरभ पण्ठितजीने कहा कि, “ हमारा यह पक्षही नहीं हैं, क्यों 
कि आधमारासजी महाराजके बनाएहुये अज्ञानातिमिरभास्करफे 
लेखकों सत्य सेद्धु करना यही हमारा पश्ष हे, यदि प्ृछ बेदके 
बिपयमें आप निर्णय करना चाहलेहों तो, स्वयं पं० ज्वालाभसाद 
जीने तथा पं० भीमसेन शमस्मोंने अपनी लेखनिसेही यृल वेदमें 
हिंसा सिद्ध की हे !! ” इस वाक्यकों सुनकर जज्तसाहवने कहा, 
दिखजाओं, श्ीघ्रही पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रजीका “ मिश्र भाष्य ” 
दिखलायागया, जिसमें अश्वकों मारकर उसके मांसकों पकाना इ- 
त्यादि अखमेध यज्ञका वणन लिखाथा ! वेसेही प॑० भीमसेनजीका 
लेख दिखलायागया, उन्होंने साफ लिखाहे “ बेदमें छिखा हे कि 
आयेहये ब्राह्मण वा क्षत्रिय राजा वा अतिथिकेलिये वड़े बेल वा 


( *ै२े ) 


बढ़े बकराकों पकादे, ” इन वाक्योंको सुनकर सनातन धम्मविल- 
बी तथा उनके पं॑० भीमसेनजी व ज्वालामसादजी कुछभी नहि 
बोल सके ! 

तदनन्तर मध्यस्थ पुरुषोने कहा कि जो कुछ मतलब है हम 
खूब समझगये हैं मगर हम श्रातभावसे आपसमें राजीमन्दा होजावे 
ओर ऐसे केस हृद्धिकों श्राप्त न होने इसमें अच्छा समझने है, आ- 
खीरकार मध्यस्थ पुरुषेका वचन मान्य रखना मुनासब समझा- 
गया ! और परस्पर आतभावक्ा राजीमद्धा लछिखागया। यह 
हतान्त जैसा मेरे अनुभवमें आया पाठकहन्दकों सूचनाथे लिस्ा- 
गया है, यादि इसमें कुछ न्वनाधिक लिखागया हो, तो दोमडी 
पक्षवाले मुझपर क्षमा करें (|! 

६, (!, ॥290%६, 
(२६ जुलाइ १९०८ ) 
जैन, 

एक (नोट) # इस कार्य शहर जऊूघर निवासी यतिजी 
केसरऋषिजी, नभी प्रशंसनीय मदद दीथी | आपकी धमोर्पारि एण्‌ 
श्रद्धाहै ! पे हुएभी आप प्रायः यविवर्गमं उच्च कोटिके छायक हैं ! 
यदि आपके जैसा ख्याल अन्य यतिवगंका होबेतों जनपर्ोंन्नति 
शीघ्रही होजावे इतनाही नहीं बलकि जैनधर्मोपरि झूठे आश्षेष्र करने 
वालोंकीं खूब शिक्षा मिलजावे, ! ! ! 


( १३) 
४८७:- “ पंडित भीमसेनजी शर्माका उदगार ” 


गुजरावाला पज्ञाब, 


-सथापरदरनदारफलीशमालरााामापापफपी, 


जेनधमोवलस्बी लोगोंमें कई फिर्के होने परभी इूंढेरे और पु- 
जेरे ये पंजाब विशेष करहें। पुजेरे जेनियोंमं एक आत्माराम्र 
साधु हो चुका है उक्त साधुने एक पुस्तक अज्ञान तिमिर भास्कर 
नामक छपायाथा जिसमें वेदादि मान्यशाश्रोंकी ऋषि मदषियोंकी 
और विशेषकर ब्राह्मण मात्रकी खूब निन्‍्दा की है । वेदकों हिंसा- 
दि अधमे फैलाने वाला कहाहै। सब सनातन धर्मी आयंसमाजी 
ओर स्वा० दयानन्दकों भी हिंसक अधर्मी लिखाहे।। पंजाबमें 
नागरीका प्रचार कमहे इससे उस पुस्तकका हाल सब कोई नहीं 
जानताथा । ढुंढेरे जेनियोंने पुमेरोंका खंडन करते हुए अज्ञान ति- 
मिर भास्करका अनुवाद करके दोतीन ट्रेकट उर्दमें छपा दिये जिन- 
को देखकर सनातन धर्मी पब्रलिक्रमें बदी हलचल पेदा हो गयीकि 
खनातन पमके वेदादि शाब्रोंमें मठुष्यका तथा गोका मारना लि- 
खाहे तो हम बेदकों छोड़देंगे। इुंढे रोकी चालाकी यहथीकि सना- 
तन धर्मी दलकों अपने शत्रु पुजेरोका विरोधी बनादें तो इन दोनों- - 
में खूब झ्गदा हो | सो यदि सनातन धर्मी ऐसा कहतेकि हम जें- 
नधमके सभी फिकोकों वेदाबेरुद्ध तथा नास्तिक मानते हैं हम सभी- 
का खंडन करेंगे तो एक पुमेरोंके साथ झघठा कम होता | सो ते 


( ४ ) 


हुआ किन्हु पुजेरोॉसे बस्सेडा बढ मया।। शाखाथ होनेंकी बात चीत 
चली, इटावेसे पं>० भी० श० आर मुरादाबादसे प॑० ज्वालापसाद 
मिश्र तथा मेरटठसे प॑० गोकुलचंदजी गुजरांवालेमें पहुंचे । गुजरों- 
वालेमें चार दिन बढ़े समारोहसे सभा हुई | पहिले दिनकी सभामें 
कुछ जन लोग आये। पुणेरे जनियोंकी ओर कोई पण्डित नहींथा । 
काशीकी जेन पाठशाहांम पदनेवला एक ब्राह्मण विद्यार्थी ( जि- 
सने लघु कौमुदीमी ठीक नहीं पढ पायीयी ) श्ात्चार्थफ्रे लिये 
आया । अनुमानसे जाना गयाकि कुछ लोभ देके उसे बेद विरोधी 
बनाया गयाथा । 


जब सभामे बह विद्यार्थी बोलनेकों खहा किया गया तब स- 
नातन धर्मियोंने पूछाकि तुम कौन हो, उसने कहा में काशीकी जेन 
पाठशाछाका अध्यापक ब्राह्मण हूं। तब सनातन धर्मीओने कहाकि 
यहां जेनीओंके साथ शाख्राय है, क्या तुमने वेदो क्व धर्म त्याग दियाहै, 
क्या तुम जेनी हो गये हो | एसा सुनकर विद्ार्यीका चेहरा बिगड़ 
गया, कुछ घभरा गया, तोभी लोभ वश मिथ्या वोलाड्रि मेने बे- 
दिक धर्म छोड दिया में जेन हो गया हूं । तब कहनेकी इजाजत 
होनेपरभी उससे कुछ न कहा गया । केवल यही कहा कि गज रांवालाफे 
कलक्टर साहब सभापति हों । २२ मवन्ध कर्चा हों कोई अंगरेज 
मध्यस्थ हो तब शाखत्राथ होना चाहिये । सनातन धर्मकी ओरसे 
चबल्षिककों सुनाया गयाकि शात्ार्थ टलनेके लिये यह इनकी बहा- 


( १५ ) 


नाबाजी है । समा सिद्ध क्रिया गयाकि वेदमें मनुष्यकोी तथा गोकी 
कर्दापि मत मारो इनकी रक्षा करो एसा साफ २ लिखा है प्रमाण 
दिखाये गये आत्मारामकों मिथ्यावादि जेनियोंकों निदेयी हिंसक 
नास्तिक सिद्ध किया गया तीन चार दिन तक जेनोंकों सब प्रकार 
. समभामे बुझाया पर घबड़ाके नहीं आपे डर गये सनातन पर्मका 
जय जयकार होके सभा विसजन हुई. 
ब्राह्मण सर्वस्व मासिकपत्र संपादक पंडित भीमसेन 
शमों--भाग--४५--अंक १२ पृष्ठ ४४७--४८४८ ॥ 
&<&+ पूर्वोक्त दोनों अखबारोंके लेखको देखकर वाचकरंद स्वयं 
विचार करसऊे इसबास्ते यह उद्यम कियागयाहे ना कि, पक्षपात 
करनेके लिये. इस वास्ते वाचकर्ंदसे सविनय प्राथना है कि, निष्पक्ष 
पातहो स्वयं निणय करजलेवें इति ॥| 


प्रसिहकत्ता, 


४<- विशेष निणेय- 


तारीख २६ जोछाई सन १९०८ के जनमें [(, ('. 0॥- 
का निष्पक्षपात लेख पढकर जो कुछ आनंद प्राप्त हुआहै वचनागो- 
चर ही है ! आनंदकंद जिनेंद्रचंद्रशासनका शासन पाकर, कोरईभी, 
कुशासन शासन नहीं कर सकता ! प्रत्युत आपही शासनका आस- 
न होजाता है ! सो प्रत्यक्षतया सिद्ध हो छुका है और पुनरपि होगा ! 


महात्माश्री मत्तहरिणीका वाक्यहै-“सत्यं चेत्तपसा च किमू-** 
परंतु आशथ्र्यकी बातहै कि निज कदाग्रहको सिद्ध करनेके लिये स- 
त्यको त्याग अपने मंतव्यसे भाग असत्यकाही राग किया जाताहै ! 
यहां तककि निज पवित्र हस्त लिखित पाठभी याद नहीं आतवहि ! 








आज काल प्रायः नई रोशनीका एसा असर माल्म होताहैकि 
जो न कहा जासकता न लिखा जा सकता ! सनातनी भाई सा- 
हिच स्वामी दयानंद सरस्तीजीके वेद भाष्योपरि आक्षिप करतेहे 
कि स्वामीजी पूर्व पद्धतिको छोड नये अर्थ जोड सनातनी पूर्व॑र्षि 
विरचित भाष्यसे प्रीति तोड बैठे है ! परंतु आधुनिक प्रक्रियाको दे 
खतेहुए प्रकटतया भान होता है कि सनातनी पंडित महात्माभी स्वा- 
भीजीकाही अनुकरण करना पसंद कर बैठे हैं! इस बातका अनुभव 


(२) 
“जिसको करना होते के महीधरभाष्य तथा मिश्रभाष्य दोनोंको प- 
क्पातकी दृफ्षिको त्थाग अवलोकन कर लेबें! स्रयंही ज्ञात होजविगा ! 
मिश्रभाष्य विद्यावारिधि महोपदेशक भारतभर्म महामंडलू पं- 


पृढेत ज्वालामसाद मिश्रजीने बनाया है. नमृनेके लिये यजुर्वेदभाष्य 
अध्याय २३ का २०-२१ मंत्र लिखा जाता है. 

ता5उमी चतुरः पदः सम्प्रसार्याव स्वंगे लछोके । 

प्रोगुवाथों वृषा वाजी रेतो थारितों दबातु ॥ २०॥ 

( महीधर भाष्य, ) 
पवे मंत्र ज्षेप: तो त्वम॑हं च उभी चतुरः पद; पादानावां सम्प् 

सारयाब तब दो मम दो एवं संवेशनप्कार: का० [ २०, ६, १४ ] 
अधिवासेन प्रच्छादयति स्वर्ग लोकऋइति | अधिवासेनाश्वमहिष्यों 
छादयति अध उपरिष्ठाच्राच्छादनक्षम॑ वासोअपिवासः अखदेवत्यम । 
अध्वर्युवेदति । हे अश्वमहिष्यो युवां स्तरगे लछोके3स्यांयज्ञ भूमी प्रोर्णव[- 
थां वास आच्छादयतम्‌ । ऊर्णुज आच्छादने एप वे स्वर्गो लोकों 
यत्र पथ्ूं संज्पयन्तीति [१३, २, ८. ५, ] श्रृतः ॥ का० 
(२०, ६. १६, | अशशिश्मुपस्थे कुरते हषा वाजीति | महिषी 
स्वयमेवाचच क्षिश्षमाकृष्य स्वयोनी स्थापयति | अश्वदेवत्यम्‌ । वा्जी 
अम्वो रेतो दघातु मयरि वीये स्थापयतु कीहशोउश्व: इपा सेक्ता 
शतोधा5 रेतो दधातीति रेतोधाः वीर्यस्थ धारयिता || २०॥ . 


(३) 
( मिश्रसाष्य, ) 


ऋष्यादि (१) ३ ताउमा इत्पस्य भजापतिकति: आसुर्यु- 
पिणवउन्द; । लिझ्ेक्ता देवता | बि० पू० । (२) ३४ स्वर्ग इत्य- 
स्य याजुष्यनुए्टप्छे० । अशो देवता | अधिवासेनाशाच्छादने विनि 
योग: । (३) 3४ हपेत्यस्प याजुषी जगती छ॑० । विज्लेक्ता देवता । 
अव्स्पश वि० ॥ २० ॥ 


मंत्राथ:--( ता ) तुम ओर हम (उभौ ) दोनो (चतुरः ) चार 
€ पद३ ) पदों वा पदक ( संग्सारयाब ) अछीपकार घसारण करे 
| दो तुम्हारे अथात्‌ बम और मोक्ष मजापतिके अधीन होनेसे धर्म 
और माक्ष प्रमाफतिके चरण ह “ ट्विप्े पुरुष: पुरुषो हि प्रजाप- 
ति। ” इतिश्रुतः | ७।०। १। १५ ] दोमरे अर्थ और काम इसप्र- 
कार चारा पदाथाको विस्तुत करे | १। विधिः-(१) अग्रला मंत्र 
पढ़कर महिषीकोीं अध्वयु बख्से आच्छान करै [का० २० | ६ | 

मन्त्राध:---६ अखरूप पजापने | हे महिषी ! तुम दोनों ( स्व- 
गे छाके ) इस यज्ञभूमिमं (आणुवायाप्‌ ) बश्च आच्छादन करो २ | 
विधि:-(३) महिषी प्रजापतिके तेजकों यज्ञकर्मद्रारा निष्पादन कर 
अद्धानामक कारण जलने स्थापन करती है अर्थात्‌ फलके उत्पादन 
पयेत सूक्ष्म रूपसे धारण करती है [ का० २० | ६। १६ ] मंत्रा- 

( हा ) सेचनमें समर्थ ( रेतोधा: ) वीयैरूप तेजका धारण 


( ४) 


करनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ “ वाजो वलम्‌ ” [ नि० अ० २ खं० 
९ ना० २] प्रजापति ( रेत; ) तेजयुक्त श्रद्धानामक जलको ( स्था- 
पयूतु ) मुझमें स्थापन करे सर्वके अभिसोमात्मक होनेसे दोनोंके 
कूल जनक होनेसे प्रजापति तेज विशिष्ट है ३॥ २०॥ 


प्रमाणानि--- ता उभौ चतुरः पद सम्प्सारयावेति मिथु- 
नस्थावरुध्प्ये स्वर लोके पोणुवाथा मित्येषते स्वर्गों लोको यत्र 
पशृं संज्ञपयन्ति तस्मादेवमाह हपा बाजी रेतोधा रेतों दधात्विति 
प्रिथुनस्थैवावरुध्ये ” [श० १३। २। २ कं० ५ | “४ महिषीमशवा- 
योपनिपादयन्त्ययैनावधिवासेन सम्भोणु॑वस्ति स्वर्ग लोके मोणेवाथा- 
मिल्येषबे खवर्गों लोको यत्र पर्शु संज्ञपयन्ति निरायत्याश्वस्य शि क्षं- 
महिष्युपस्थे निधत्ते हषा वाजी रेतोधा रेतो दधालिति मिथुनस्यैव 
सर्वेत्वाय ” [श० १३। ३॥३।४।२] “ अख्वशिश्रममपस्थे 
कुरुते हपावाजी ” इति [का० २०। ६। १६ ]॥ २०॥ 


तात्पये--राज्य प्रकरणमें राजा और प्रजा दोनों मिलकर 
चारों पदार्थों अर्थात्‌ अथे धर्म काम मोक्षकी सिद्धिका यत्न करे 
इससे सुखकी प्राप्ति होंगी इस स्थलमें यही स्वगेलोक है जहां 
पशु संज्ञपन होताहै इसकारण करते हैं कि सेचनमें समर्थ वाजीबल 
धारण करे [कममें) महिषी म्तीक वा अश्वके समीप उपस्थित हो 
कमेकी मीमांसा करे यह महिषी प्रजाका रूप हे राजाका तेज अप- 
नेमें धारण किये हैं म्रमापतिके तेजकों यज्ञ कर्मद्वारा निष्पादन कर 


(६) 


अ्रदानामक कारण जलूमें स्थापन अर्थात्‌ फलके उत्पादन परयेत 
सक्ष्म रूपसे अपनेमें धारण करती है [ मिश्रभाष्य उत्तराद 
प्ष्ठ ०८ ४-८०, | 


( दयानंदमाष्य. ) 


पदाथे;--हे राजा परजाजनों तुम (उभा) दोनों (तो) प्रजा 
राजाजन जैसे (खर्गे) खुखसे भरे हुए (लोके) देखने योग्य व्यब- 
हार वा पदार्थमें (चतुरः) चारों पमे, अथ, काम और मोक्ष (पद) 
जोकि पाने योग्य हैं उनको (शोर्णुवाथाम्‌ ) भाप्त होओ वैसे इनका 
हम अध्यापक और उपदेशक दोनों ( संभसारयाव ): विस्तार करें 
जैसे (रेतोधा;) आलिंगन अर्थात्‌ दूसरेसे मिलनेको धारण करने 
और (पा) दुष्लोके सामथ्ये वर्षाने अर्थात्‌ उनकी शक्तिको रोकने 
हारा (वाजी) विशेष ज्ञानवान्‌ राजा प्रजाजनोंमें (रेत:) अपने प- 
राक्रमकों स्थापन करे वेसे मरजाजन (द्घातु) स्थापन करें |॥२०॥। 

भावार्थ-इसमंत्रय वाचक छु?-जो राजा प्रजा पिता और पुत्रके 
समान अपना वर्त्ताव बचे तो धर्म, अर्थ, काम और मीक्ष फलकी 
सिद्धिको यथावत््‌ भाप्त हों नैेसे राजा प्रजाके सुख और बलको 
बढ़ावें बेस पजाभी राजाके सुख और बलकी उन्नत्ति करें ||२०॥ 


स्वामी दयानंद सरस्वति विरचित यजुवेद भाषा भाष्य द्वितीय 
भाग पृष्ठ ५७६-७७ 


( ६ ) 


.. तथा इसी मंत्रकी बाबत स्वामी दयानंद सरस्वतिनीने निज 
. बिरंचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सेंवत्‌ १९४० में ऊपीके पृष्ठ 
३४९९-५० में ऐसे लिखाहे. 
॥ महीघरस्यारथ; ॥ अश्वश्षिश्नमुपस्थे कुरुते हपा बाजीति ॥। 
महिषी स्वयमेबाश्व शिक्षमाकृष्य स्वयोनी स्थापयानि ॥ 
र्‌ः 
॥ भापाथ 
री अः बह 
महांधरका अंथ ॥ 
यजमानकी ख्री घोड़ेके लिगको पक्ठकर आपड़ी अपनी यो- 
निर्में ढाल देवे || 


फ धर्थ ु 
॥ संत्यापई५थः ॥ 
ता उभी चतुर; पढ़: सम्प्सारयाविति मियुनस्पावरुदूने स्वगगे 


लोके पोणुवाधामित्येष वे स्वरगों छोको यत्र पर्थु संज्ययान्ति तस्मा- 
देवमाह हृपा वाजी रेतोघा रेतो दवालिति मियूनस्थेवावरुध्ध्ये । 


श० काँ० १३ अ० २ब्रा० * | कं० ५॥। 
भसाधष्यम्‌ 
आवां राजप् पममारथकाममोक्षान चतुर। पद़ानि सदेव मि- 
छिते भूत्वा सम्यक विस्तारये वहि ॥ कस्पे भ्रयोजनायेस्थत्राह ॥ 


(७) 


स्वर्ग सुखविशेषे लोके द्रष्टन्ये भोक्तव्ये प्रियानंदस्य स्थिरत्वाय 

येन सर्वान्‌ माणिन; सुखैराच्छादयेवाहि ॥| यस्मिन राज्ये पशुं पशु- 

स्वभावमन्याग्रेन परपदायांनां द्रष्टारं जीव विद्योपदेशदंडदानेन सम्य- 

गवबोधयन्ति सैष एवं सुखयुक्तो देशोदि स्वगों भवति । तस्मात्का- 

रणादुभयस्थ सुखायोभये विद्यादिसद्गुणानामभिवषक वाजिने 
विज्ञानवन्तं जन प्रति विद्याबल सततमेव दधात्तवित्याहाय॑ मंत्र; ॥ 


॥ भाषाथे ॥ 


( ताउभौ ) राजा और पजा हम दोनों मिलके धर्म अर्थ काम 
और मोक्षकी सिद्धिके अचार करनेमें सदा प्रहत्त रहें किस प्रयोज- 
नके लिये कि दोनों की अत्यंत सुखस्वरूप स्वगेलोकम प्रिय आनं- 
दकी स्थितिके लिये जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियोंकों 
सुखसे पारिपृण करदेवें जिस राज्यमें मनुष्य छोग अच्छी प्रकार 
इम्वरकों जानते हैं वही देश सुखयुक्त होताहैँ इससे राजा और 
अजा परस्पर सुखके लिये सदगु्णोके उपदेशक पुरुषी सदा सेवा 
करें और विद्या तथा बलको सदा बढाबें इस अथ्थंका कहनेवाला 
( ताउभी ) यह मंत्रहे इस अथंसे महीधरका अर्थ अत्यंत 


पवेरुद्ध है ।। 


५ १० ) 


तात्यये-यजमान अश्वकों इस मंत्रसे अभिमंत्रण करे ॥ २१ ॥| 
( मिश्रभाष्य पृष्ठ ९८७५-८६ ) 


( दयानंद भाष्य ) 

पदाय/--हे ( हपन ) शक्तिमन्‌ (यः ) जो ( ख्लीणा्त ) 
खियोंके बीच ( जीवभोजन:ः ) पराणियोंका मांस खानेवाल। व्यभि- 
चारी पुरुष वा पुरुषोंके बीच उक्त प्रकारकी व्यभिचारिणी ख्री 
वत्तेमानहों उस पुरुष और उस ख्लीको वांधकर ( उत्सक्थ्याः ) ऊ- 
परको पण और नीचेको शिर कर ताडइना करके और अपनी प- 
जाके मध्य ( अब, गृदम्‌ ) उत्तम सुख्कों ( थेहि ) धारण करो 
और (८ अंजिम ) अपने प्रकट न्‍्यायकों ( संचाग्य ) भछी भांदि 
चलाओ || २१॥ 

भावाथ-हे राजन जो विषय सेवा रमते हुए जन था वैसी 
खी व्यभिचारकों बढावे उन » को प्रवल हंहसे शिक्षा देनी 
चाहिये ॥ २१ ॥| 


- ड़ 


[ यजुबेदभाषा भाष्य अष्ठ «७७ | 
तथा वेदभाष्य भूमिका पृष्ठ ३२०९-६३ ०में ऐसा लेखह, 
॥ महीधरस्याथेः ॥ 
यजमानो5खमभिमन्त्रयते । 'है हषन सेक्तः अख उतऊध्चे 
सक्थिनी ऊरू यस्यास्तस्था महिष्या शुृदमव गुदोपरि रेतो थेहि वी- 


( ११ ) 


य्ये धारय ! कर्थ तदाह अश्चिं लिकु सश्वारय योनो प्रवेशय । 
योउज्निः स्रीणां जीवभोजन; । यस्मिन लिखे योनो प्रविष्टे ख्ियो जी- 
ब॒न्ति भोगांश्व लभन्ते त॑ प्रवेशय || 


॥ माषाथे, ॥ 


( उत्सक्थ्या० ) इस मंत्रपर महीधरने टीकाकी है यजमान 
घोडेसे कहता है हे वीरयके सेचन करने वाले अश्व तू मेरी ख्रीके जंधघा 
ऊपरको करके उसकी ग्रदाके ऊपर वी डाल दे अर्थात्‌ उसकी 
योनिमें लिंग चलादे वह लिंग किस प्रकारका है कवि जिस समय 
योनिमें जाता है उस समय उसी लिंगसे ख्वियोंका जीवन होता है 
और उसीसे वे भोगको भाप्र होती हैं इससे तू उस लिंगकों ग्ररी 
स्रीकी योनिमें डाल दे । 

॥ अथ सल्याब्येः ॥ 

( उत्सक्थ्याथ० ) हे ठपन से कामानाँ वर्षयितः प्रापक 
ससभाध्यक्ष विद्वन त्वमस्थां प्रजायामज्नि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं स- 
आरय सम्यक प्रकाशय (यःखीणां जीवभोजनः) काम्ुकः सन्‌ ना- 
_ शमाचरति त॑ ल्वमवगृदमधः शिरसं कृत्वी ताइयित्वा कारामहे 

ब्रेहि यथा ख्रीणां मध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी व्यभिचारिणी खत्री भ- 
वति तस्थे सम्यग दंड ददाति तथेव त्वं त॑ जीवभोजन परप्राणना- 
शक॑ दुएं दस्युं दंडेन समुचारय || 


( १२ ) 


॥ भाषाथे ॥ 


( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामनाकी दृष्टि कर- 
नेवाले और उसको प्राप्त कराने वाले सभाध्यक्ष सहित विद्वान 
छोगो तुम सब एक संमति होकर इस प्रजामें ज्ञानको वढके न्याय 
पूवेंक सबको सुख दिया करों तथा जो कोइ दुष्ट (जीवभोजनः ) 
ख्लरियोंमें व्यभिचार करने वाला चोरोंमें चोर ठगोंमें ठग डाकुओंमे 
डाकू भ्सिद्ध दूसरोंको बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त 
पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषसयुक्त स्लीकों ऊपर पग और नीचे 
शिर करके उसको टांग देना इत्यादि अत्यंत दुदेशा करके मारदा- 
लना चाहिये क्योंकि इससे अत्यंत सुखकालाभ पजामें होगा | 

पूर्वोक्त वणनसे वाचकहंद स्वयं विचार करलेवेंगेकि वेदोंकी 
बावत कैसी गरबट होरहीहे ! इनमेंसे कौनसा अथ ठीक है ? 
किसने यथाथे अर्थ किये हैं और किसने अयथार् किये हैं ? यदि 
महीघरजीका ही अर्थ ठीकहै तो मिश्रमाष्यका अथे सनातन भाई 
साहिब कदापि स्वीकार नहीं करसकते ! और कदापि करनलेवेंगे 
तो महीधरजीका भाप्य अयथार्थ मानना पडेगा सो तो सनातन 
धमावलंबी तीन कालमेभी स्वीकार न करेंगे यदि करेंगे तो सनातन 
धर्मसे किनारा करना पडेगा ! तथा महीघरजीके अर्थकों छोड़ मि- 
श्रभाष्यके अर्थकों स्वीकार करेंगे तो स्वामीदयानंदर्जीके अथंभी 
स्वीकार करने पढेंगे | मिश्रभाष्यका अथे यथाथ है ओर दयानंद- 


( १३ ) 


भाष्यका नहीं इसमें क्‍या प्रमाण है ! क्योंकि प्राचीन भाष्यके 
अर्थंको नहीं माननेका या अयथार्थ सिद्ध करनेका अथवा तो उ- 
सकी लिखी बातोंके ढांपनेका प्रयास तो दोनों महाशयोंका एक 
सहशही प्रायः भान होता है ! 


अस्तु ! परंतु आश्रय तो यह है कि वेदकी-महत्त्वताके घटा- 
नेका आक्षिप जेनोंपर कियाजाताहै और काम स्वयं ही कीये जाते 
हैं! जिसका न्याय वाचक हंद स्वयंही करलेवें ! वेदम हिंसा नहीं 
के सनातन धर्मी इस बातकों तबही स्वीकार कर सकते हैं जबकी 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , सत्र, स्मृति, पुराण तथा शंकराचार्य, सायना- 
चाये, महीधर विरचित भाष्यादिकों स्वीकार न करें! अन्यथा 
आपके ही माने शाखत्रोंमे आपके ही पूवोचायोंने नरमेघ, अश्वमेध, 
गोमेघ, अनुस्तरणी, मधुपके, इत्यादि संबंधी जो जो उल्लेख किये 
हैं तदलुसार कोई निज ग्रंथमें तद्रिषयिक वर्णन करे तो उसपर 
आप किसी प्रकारकाभी आक्षिप नहीं करसकते हैं यादें आपमें 
न्यायदष्ठि है तो-अन्यथा अन्याय दृष्सें चाहे कोई कुछ करें ! 


मि, भट्टने तारीख ३० जौलाई सन १९०४ के बंबई समाचा- 
रका प्रमाण लिखा है सो दुरुस्त है वाचक हंदके लाभके लिये उ- 


सकी नकल कीजाती है 


( १४ ) 


अ्रभेसभाके २६ प्रश्न. 
आठवे और ग्यारहवें सवालका देनेमे आता जवाब, 





कितनेक सवालोंकी खामी भरी भाषा, 





आयसमाजीयोंका ख्याली अथे, 





आदमीके बलिदानसे भूरू होकर आखीरमें चावरॉके बलि- 
दानकी हस्ती. 


शक्कर अच्छा लायक पृत्र पेदा करने बास्ते मांस चावछक और 
घी खानेकी जरूरत, 








सूत्रामस शिलते प्रमाण, 


मांसादि खुराकके स्मृतिके किये विभाग, 





जेनोंका माना अथ प्रमणकी जरूरत, 





मुंबद समाचारके लिये खास लेखक, 
मि, राजाराम टी, भागवत, 


'सडाा->ा७+-, नेम कमान. प-पकाकम पटक. 


( १८ ) 
व्रह्मचारी भ्रीरामेश्वरानन्दजीकी स्थापन करी पर्मसभाके <& 
प्रश्नेमेंसे मथमके सास प्रश्नों संबंधी किंतनाक विवेचन कियागयाहै 
अब आठवां सबाल हाथमें लियाजाबवेगा, आठवां सवार यत्ञरे 
द्रल्य देवता का विचार और यज्ञम्में पशु हिंसा संबंधी कचेव्याक- 
सैव्यके विचार संबंधी है, इस सबालके दूसरे भागका ग्यारहदें 
सवालके साथभी संबंध हे इसबास्ते उसका सपाधानभी इसी 
सवालके साथ कियाजविगा, ग्यारहवां सवाल यहहे कि-यज्ञदेबना 
बिग्रह वाले हैं या विग्रह ( शरीर ) रहित हैं ? 
शो, का कु 
कितनेक सवालोंकी खामी भरी भाषा. 
अब इस सवालके जवाब देतेहुए आठवें सवाकके तीन भाग 
करने पढेंगे, क्रितनेक सवालोकी भाषा बराबर नहीं होनेके लिये 
उस सवालफेपूछनेवालेका मूल हेतुक्या था ? सो निश्चय करना 
यह भी मुश्किल पडता है, इसीतरह आठवें सवालका पहिला भाव 
रचने समय सवाल पूछने वालेका हेतु कया होगा सो बराबर 
समझमें नहीं आसकता है, क्योंकि यज्ञके द्रव्य देवता अथात्‌ क्या: 
सो खुलासा कहनेमें नहीं आया दे इसवास्ते इस भागकों छोड़ऋर 
दूसरे भागपर चलेंगे. 


स् £ ज्र्द्य 25, न्‍। आत 
वायी शह्यण--काछे सफेकी शुरूआत. 
पौराणिक लोक देवताओंको हमेशह विश्र् वालेही मानते हैं 


( १६ ) 


परंतु मीमांसक ऐसा मानते है कि देवता विग्रह रहित हें, ब्राह्मणोंने 
अपनी बुद्धिके बलसे तथा वेदके आधारसे इस उत्तम फिल्सफी 
का पालन कियाहै और वो फिलॉसफी उनादिवसों में संपूर्ण रीति 
अच्छी हालतमेंथी, असलमें वो ब्राह्मण महान विचार करनेवाले 
ये और सादी रीतिमें रहकर उच्च प्रकारके विचारमेंही समय व्य- 
तीत करना उनका मुख्य हेतुथा, परंतु उस जमानाके बाद थोडेही 
अरसेमे ब्राह्मण लोक बुद्धिमें उतरते गये और विचार करनेवाले 
बआाह्यण बिलकुल स्वार्थी वनगये, इस कारणसे पोराणिक साहित्य 
बहुत वधगया., हिंदके इतिहासका काला सफा शुरूहुआ, इस 
जमानाको अगर:कोइ किरण प्रकाश कर सकता होवे तो वो 
अक्तिका किरण है और यादे वो दूर कर दिया जवेतो वो 
जमाना संपूर्ण रीति काला नजर पड़ेगा, एक विचार करने 
चाले अति उच्च पददी भोगने वाले मीमांसक फिलॉसफी को 
उत्तेजित करनेमें मग्नथे , मीमांसक फिलॉसफी ब्राह्मणोंकी कीत्ति 
ताजी करनेबाली होनीचाहिये परंतु उसमेंमी एक काला भाग है. 
जिसको पोराणिक साहित्यमें संप्र्ण रीति खोलनेमें आया है पौरा 
णिक साहित्यमें ब्राह्मणको बिलकुल स्वार्थी धमंगुरूु तरीके चित- 
रनेमें आयाहै, और वो सारी कोम जानोकि मात्र थोंडे भक्तोंके 


का कान कर. 


सिवाय जड़ बुद्धिके आदमीयोंकी ही वनी होने ऐसा मालूम देताहे 
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( १७ ) 
“ इतिहास ” का संस्कृत अथ. 
जशास्री लोक जब रामायण और महाभारतके संवंधमें “' इति 

हास ” शब्दका उपयोग करते हैं तब वो इस छब्दको संस्कृत अर्थ- 

अथात्‌ “ नीति ” के अथमें वर्चते हैं संस्कृतमें इतिहास यह झ- 
ब्द  ऐतीघ ” के सतद्श ही है. और उसका मूल इति+इहा है, 

फतीद्य” का दृष्ठांत एसा देनेग आया है कि बटके इस इक्षपर यक्त 
रहता है, इसतरह संस्क्ृतमें इतिहासका अर्थ देतवकथरा अयबवा लोक 
कंया जैसा ही होता है संस्क्ृतमें उसका अर्थ इतिहास ( ॥3४679 ) 
के जेसा होताही नहींहे. इसीतरह “नीति ” इस शब्दका भी 
जुदाही अथ होता है ४ नीति ” का ' अर्थ चाणकरत्ी तेज 
करी राजद्वारी बावत जैसा होता है, हिंदुस्तानके नीतिशाहुृ 
खरे खोटेका भेद नहीं समझातेहें परंतु वो ब्ाख्र नेतिक कायदाकी 
व्यारव्या देतेहें, शाख्री लोक इसके सिवाय अन्य किसीभी नीतिको 
पिछाणते नहीं है, और जब वो नीतिशब्दका उपयोग करते हैं 
तबभी वो उसको उसी अर्थमें समझते हैं, अंग्रेजीमं “ मोरे जीठी ” 
( १४०७७ ) और गुजराती या मराठीपें “नीति ” का जो असे 
होता है वो अर्थ शात्री लोक पूर्वोक्त संस्कृत नीतिशब्दका दरते 
ही नहीं है, इससे माठ्म होता है कि इतिहास या नीतिके कथन 
वास्ते संस्कृतमें कोइ शब्द ही नहीं है, जो बात खरी होती 
इशेशह खरी ही रहती है, राम|यण और महाभारत कोइ इतिहाप्त 


( १८ ) 


औैसे नहीं हैं परंतु दंतकथा जैसे हैं, इसीतरह पुराणोंमें भी दंतकवा- 
का भाग विश्लेष है. 


इंद्रदेव संबंधी मतभेद . 


इंद्रदेवकी मीपसक उस नाममें समाये हुए पांच जातके ध्वनि- 
के नाप तरीझे मानते हैं और पुराण रामायण महाभारत तथा ऐसे- 
ही अन्य लेखोंमि उसको अहल्यक्रा आशक और इसीकारण गौत- 
अदे आपदारा एकहजार आंखवाले एक देव तरीके चितरनेमें आया 
है, दरएक चीज जेसी हालतमें म/दूम होगी उसी हालतमें वचकबर्ग 
'सन्युख रजु कीजविगी ओर उसमेपे पसंद करनेका काम वांचऋू 
बर्गका है. 

आगसमाजीयोंका ख्याली अर्थ. 

अब इस सवालक। तीसरा! भाग हाथमें लिया जावेगा, वो 
मागभी बहुत जरूरतकाहे क्योंकि वो सवाल बहुत दफा एक आये 
. समाजीकों बहुत चिडानेवल हो पडताह और उसी सवालके 
लिये आयेसमाजी अपने दूसरे भाईयोंकों उतार देते है, आयेसमा- 
लीयोंका एऋ बलवान्‌ पक्ष निरुक्त के कितनेक ख्याऊरी अथरर्मिसे 
शकको पकदकर एक शब्दका अपने ख्याऊके अनुसार मन माना 
अर्थ देताहै वो प्त “ जअख !” झब्दका अथे “ईवर” और 
* प्ेष ” का जर्य “ मक्ति ” ऐसा करव[है अर्थात्‌ “ अश्मेष्र 


( १९ ) 


का अर्थ पू्वोक्त रीति “ इंशरभक्ति करने आताहे ओर “ पुरु- 
पमेघ ” का अर्थ मनुष्यजातिका सुधारा ” ऐसा करने आताहै, 


रे कप फ्रज 
सचाई सोधनेवालेका फरज. 

जो उस मंडलमे होनेके भाग्यवान नहीं बने हैं वोतो- “अश्वमेध!! 

और “ पुरुषमेध ” का अथ “ घोडेका बलिदान ” और “ मनु- 

स्यका बलिदान ” ऐसा कररतेहें, पूर्वोक्त मंदलकों समझानेसेभी 

कार्यसिद्धि होनी असंभवहै और उस मंडलके साथ अपना कोई 

विरोधभी नहीं है तथापि सचाई सोधनेवालेका एक जरूरी फरज 

जैकि वो इधर उधर हाथ न मारकर हरणएक चीजको खरे 
रूपमें साधे, 

३०8 २2 ह | ही 6 के 
आदमीके वलिदानसे शुरु होकर आखीरमे चावलके 
बलिदा की शी 
बलिदानकी रूढि. 

एंत्तिरीय ब्राह्मणकी दूसरी पंचिकाके पहले अकरणका आ- 
ठवां छंद बहुत जानने लायक हे, उस छंदके शुरूमें माझूम किया 
गयाहे कि- 

शुरूम तो आदमीकाही बलिदान देनेमे आताथा, बाद 
घोड़ेका बलिदान देनेकी रूढि चछ॒पड़ी, उसके पीछे बेलका वलि- 
दान, पीछे मींढा ( छतरे ) का, पीछे बकरेका और आखीरपें 


( २० ) 


चावलोंके बलिदान देनेकी रूदि चलपडी पश्ुओंके बलिदानके दो 
भागथे, एक भाग शुद्ध वबलिदानका और एक भाग अशुद्ध बलि- 
दानका, शुद्ध बलिदानके वास्ते घोड़ा, बैल, छतरा ओर बकरा 
येह चार प्राणी पसंद करनेमें आयेथे, ओर अशुद्ध बलिदानके वा- 
स्‍ते उरांग उठांग, सफेद हिरण जंगली बल और उंट येह चार 
आणी पसंद किये गयेथे, इस अकार खुराकके दो भाग कायम 
करनेमे आयेधे, जिनमें प्रथमके चार जातिके प्राणी खुराकके वास्ते 
शुद्ध गिने जाते है ऑर पिछले चार जातिके श्राणी अशुद्ध गिने 
जाते | 

एक अच्छा लायक पुत्र पेंदा करने वास्ते मांस 

चावल और थी खानेकी जरूरत 

बहदारण्यकोपनियदके छठे भकरणमें नीचे लीखा मतलद 
मिलेगा, 

एक विद्वान, श्््यात, सभाओंगे जानेबाला, कानकों संतोष 
पेदा करनेदाले शब्दोंकों वो लनेवाला पुत्र पेदा होने, वो सर्व बे- 
दोका जानकार सातसों बहकी संपूर्ण ऊमर भोगते ऐसी हरूछा- 
वाले पति पत्नी दोनाकों गाँधश और चावक पकाकर वबीचयों थी 
डालकर खाना चाहिये, इस तरह करनेसे वो अपने दिलपसंद 
युत्रकों पेदा कर सकेंग, इसदाममें जो मांस खाना कहा गयाईे सो 
जुबान या जुवानीमेंस पसार हुए बेलका होना चाहिये, 


( २१ ) 
पुत्रका भोग देनेकी तैयार पिता. 

पत्तिरीय व्राह्मणमें थुनः शेपक्री एक कथा मिलती है उससे 
मालूम होताहैकि यज्ञम भोग देनेके वास्ते सुनःशेप नामा लडकेकों 
उसके बापके पासों म्ल्य देकर लियागया था यहांतक कि एकसो 
गाय ज्यादा दनेसे पिता खुद उस पृत्रकों मारनेके बास्ते तेयार 
हो हाथम छरी लेकर आगेको वधाथा ॥| 

शाकुंतल और श्रीतसत्र, 

शाईंतलछ बचने बाले देख सकते है कि उसके पंचम अंकर्मे 
अतिदयाल देदकुशल एक ब्राह्मण यज्ञ पथु वध्र करने समय 
अतिएर होंगयाया, ओ्तमूतयं बलिदान (रुधिर $ लहवाले मी 
हों सझत है ओर लहु विनाके भी हो सकते है इसकी बाबत 
सो्ां ब्राह्मणोंप विवाद हुआई अंतर्ये बड़े गुसने बलिदान लहुवा- 
छाही होदा चाहिये एसा सिद्ध किया है, 

श्य सत्र, 

अब हम शुद्ध मत्रकों हाथ लेवेंगे. बच्चेकों खराक देना थुरू 
करनेकी विधिमें मांसाहारकी जरूरत पढ़ती है, सथुपकर्की विधिभी 
मांसाहार बिना नहीं होती है, 


+ ट्रा 6 कम कृ ८ 5 तर 
मांसाहारके विषय वादक साहिलयमे किया हुआ इशारा. 
भव पूतिके उत्तरराम चरित्रम सत्यकोही चाहने वाले और 


(६ २२ ) 


हरएक वस्तुके जानकार वसिष्ठकों भी खुली रीति मांस खाने 
वाले चितरनेमें आए है, वेदिक साहित्यम ठिकाने ठिकाने पशुवध् 
संबंधी इशारे किये गये हैं, देवताओंके वास्तें, मरे माबापोके वास्‍्ते, 
सगे संबंधी बास्ते, बढ़े मेहमानोंके वाघ्ते और जीमनवारोंकि वास्ते 
पथुओका बच करनेका मतलब उसमेंसे मिलता है 
कि कर कै 5 5 5 हो भ्‌ 
मासाद खराकक सूातक किये विभाग, 

स्मृतिने खराकके शुद्ध और अशुद्ध एसे दो विभाग कियेहें 
उसमें कुल मांसको अश्रुद्ध नहीं बतलाया है, उंठ, गाय, इकर 
और घरकोंवडा जेसे प्राणीयोंकों खानेवाला वेदके माननेका दावा 
नहीं करसकता है इसीवरह गठे या लसण खानेबाऊामी वंदके 
माननका दावा नहा ऋररूकता ६, वक्शं, छतर गली साथए 
ओर बतक बगेरह तथा हींग खानेगे कृठमी हरकत नहीं है. दका- 
लगे तो हरएक क्लिसमक्क मांस खानेकी आज्ञा दीगह है. विश्वामित्र- 
ने दुवालम ऊुत्तक मासस सुजारा कियाया सुसा पुराणास रुलास। 
मालूम होताह. उपनिषद्‌ और बेहाल एसी बहुत बेलेंगी कि 
जिनमें मिंदगी भयमे होथे तो मांस आगे चाहे वो शुद्धहों चाहे 
अशुद्ध खानेका आज्ञा दीगई हैं, भक्ति मानने बारे भगवद्गीता 
परही आधार रखनेवाले हानसे वो खुराकके विभाग नहीं जानते 
हैं, यह मततों वेदका अथवा ब्राह्मणोंका है ओर वो मत जिस स- 
वालके संबंधमे है वो सवाल आज कुल हिंदमे चवेण होरहारै, 


( २३ ) 


बुद्धधर्मकी दो प्रकारकी मान्यता. 

बुद्ध धर्मके माननेवाले दहीं और दूध दोनोमें पांव रखते हैं, 
उनके “ आमगंध सूत्र ?! में मालूम कियागयाहेकि झुठ बोलमनेसें 
ठगी करनेसे इत्यादि करनेसे “आमगंध” होताह परंतु मांस खानेसे 
नहीं होताहै, उनका दूसरा पुस्तक “ब्राह्मण धम....सूत्र ? प्राणियों 
को मारनेका निषेध करताहे. 

जेनीयोंका माना अथे, आधारकी जरूरत. 

इस विपयरम जेनी अपने विचारमें खूब पक्के हैं, वो अजका अथ 
चावल करते हैं ओर कहते हैं कि ब्राह्मण लोक पीछेस मांसाहारी 
होजानेके कारण अजका अथे बकरा करने लगगये. असल अरे 
फेरफार करनेका आरोप बहुत युक्तिवाला है परंतु उसके संबंधर् 
जो दलाइल करनेमें आती हैं वो “ ऐसे था ? ” ऐसे होसकताह ? 
इस प्रकारकी है, ओर उसके सबूतमें कोइ्भी आधार न होनेरे 
कोइभी विद्वान उसको मदद नहीं दे सकता. अपने मतके सबुतमे 
आधार देनेका काम जैनोका हैं 


( मुंबई समाचार तारीख ३० जीलाइ सन १९०७ ) 


तथा मणिलाल नभूभाई द्विवेदी “ सिद्धांतससार ” पृस्तकर्मे 
ढिखतेहें कि--- 


( २४ ) 


“ विवाहके संबंध मधुपकैकी वात कहने झॉबेक है. ऐसा धर्मा- 
चर हैकि आये हुए अतिथिके वास्ते मधुपके करना चाहिये, वरभी 
अतिथि ही हं. असल जेसें यज्ञक्े वास्ते गोवध विहितया, तेसे मधु- 
यके वास्तेभी गोका वा बेलका वध विहितथा. मांस बिना मधुपके 
जहीं एसा आश्वलायन कहता है; ओर नाटकादिकोंसे मालम होता 
कैकि अच्छे महर्षियों वास्तेमी मधुपकमें गोवध किया है, आश्रयेक्री 
आत हेकि, जो गो आज बहुत पत्रित्र गिनी जाती हैं विसको गा वीन 
समयततथें यज्ञ के बास्ते तथा मवुपकेके वास्ते मारनेका रीवाजवा ! 


पाटण खंभात जेसलमेर जयपुर आदि स्थलोंक जैनभंदार 
राखों पुस्तकोंसे भरपूर हैं और विद्याक्े खरे भंठाररूप हैं. इसतरह 
हृढगुछ डालकर चछाहुआ यह अहिंसारूप परमधघर्म अपनी दृष्टरिके 
आगे अद्याषि भी है. ब्राह्मगोंके पर्मको वेदमागेकों तथा यज्ञ होती 
हिंसाको खरा थका इसी घने लगाया है. बुद्धके घबने वेदमांगका 
ही इनकार कियाथा तिसकोी अिसाऊा आग्रह नहींथा, यह बहा 
इयारूप पमझष धरती जनकाहा हुआ, कुछ हिंदस्तानमैस पथशुयत्ष 
निकट गया है फक्त छेक दश्षिगर्मे जहाँ बोंद्ध या जैनकी छाया 
बरावर पढ़ नहीं शकी हैं वहां ही कायम है. ” इत्यादि. 

पूर्वोक्त वणनसे एक कमबुद्धि बालाभी समझ सकता हेकि वे- 
दादि शास्रों्म अपुक अम्तक ज्ञानका भंदार भराहुआ है! तथापि 
प्रक्षपातक्ती आडमें आकर सुज्ञ साक्षर सज्जन पंडिवगण सत्यको 


६ शा 3 


असत्य ओर असत्यकों सत्य ऋरनेकों मसिद्धिम आवे ओर निरक्षर 
भ्रद्धारदित परमंद्रेहीयोंके जालमें फंसकर अपनी सबझा दिद्वताकों 

बछा बनानेका करछंक लगा जले यह केसी खेदकी बात है ! ! जबकि 
पंडितमी साहिब मीससेनजी सनातन धर्मी कहते हैं और अच्छीतरह 
जानते हक्कि मंत्रभाग दथा ब्राह्मण भाग दोनोंही वेदके नामसे माने 
जाते हैं वलकि ब्राह्मण सबंस्थर्म अच्छीतर ह ब्राह्मण भाग को वेदमान- 
ना पुष्ठकिया गयाहे ! ओर विद्यावारिधि महोपदेशक भारतपम महांमें- 
डल पंडित-ज्यालापसाद मिश्रने दयानंद तिमिर भास्कर अथोत्‌ 
सनातन थम्ष कल्पतरू नामा पुस्तकक्े २८२ प्र्ठते २९४ पृछ्ठ प्यत 
2० पृष्ठम स्वामी दयानंद सरखतिनीक ब्राह्मण भागक्की वेद संता 
नहीं ह इस सिद्ठातकरे खंडन द्वारा मंत्रभाग और ब्राह्मण भाग दो- 

की बंद संज्ञा खूब जोरशोरसे सिद्ध करी है तथापि पंडितजी सा- 
हित मीशसेनर्जीने इस अपूर्य सम्यमें ब्राह्मण भागकों वेद माननेसे 
फुछक इनकार किया इससे माझम होता हक्कि पंडितजी साहिबने 
प्वोवब्थाकी चाल पकडठी होंगी क्योंकि मथम पंडितजी साहिव पक्के 
आयसमानी 4 कई ग्ंय आपके हाथसे छयकर प्रसिद्ध हुएंह उनमेंसे 
सस्थाथंय्क्राश सन १८८७ हे २८७ पृष्ठ गत.-- 


४ अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्मकी एकता 
जगत मिथ्या शंकराचायका निम्र मत था तो कुछजच्छा ये नहीं 
और जो जेनीयोंक्े खंडनके लिये उस मतका है 






स्वीकार कियादों तो 


(२६ ) 


कुछ अच्छा है, ” इस अपूबे हित शिक्षाकों यादमें लाकर जेनीयोंको 
धोखा देना चाहा होगा ! 

अतीब शोककी बातहै कि इटावा ओर मुरादाबादसे गजर्ा- 
बाला ( पंजाब ) में पहुंचनेका तो पंडितनी साहिबने उद्यम किया 
परंतु अपने हाथके लिखे छेखकों याद करनेका या देखनेका कि 
विचारनेका उद्यम किचिन्मात्रणी नहीं किया ! क्‍यों करत ! यदि 
पंडितजी साहिब प्रथमसेही दर्याफत करके विचार करते तो पंडि- 
तभी साहिबकी तथा उनके पवित्र हाथोंके लिग्े पत्रित्र लेखकी 
प्रसिद्धि क्रिसतरह होती ? 

नमूनेके वास्त पंडितजी साहिबके लेखका कुछक उतारा किया 
जाताहे जिससे वाचकर्ंदकों मालप होते कि ऐसे अपने लेखके 
लिखने वाले पंटितनी साहिब अज्ञान तिगिर बास्करके दिये बदादि 
शास्रोंके प्रभाणको असत्य ठहरानेके वास्ते तैयार हुएथे ! 

पंडितनी साहिब मीमसेनर्जाने सन १९०७ में अठारा स्माति- 
योंका पुस्तक छप्वाया है जिसकी हिंदी भाषा आपनेही करी है उसमे 
नीचे लिखे लेख दर्ज है, 


( कायायनस्मृति-पृष्ठ ७६ ). 


क्षालन दर्भ कूर्चेन सबंत्र स्लोतर्सा पश्ोः ! 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्याद्रपाथे पार्ण दारुणी ॥ १ ॥। 


(२७ ) 


सप्त तावन्मूधेन्यानि तथा स्तनचतुष्ठयम्‌ । 

नाभिः श्रोणिरपानंच गोख्रोतांसि चतुदेश ॥| २॥। 

क्षुरो मांसावदानाथेः कृत्स्तास्वष्ठ कदाहता । 

वपामादाय जुहयात्तत्र मंत्र समापयेत्‌ ॥| ३ ॥ 

हज्निद्याको ठमस्थीनि यकदको गुदंस्तना: । 

श्रोणिस्कंधसटपाशवे पद्वंगानि प्रचक्षते | ४ ॥। 

एकादशानामंगानामवदानानि संख्यया | 

पा्वेस्थ हकसक्थ्नोश्र दिल्वादाइ अतुदेश ।। ५ | 

चरिताथां श्रुति; कार्यों यस्मादप्यनुकल्पशः । 

अतो5एच्चेनहोमः स्याच्छागपश्ने चरावपि ॥ ६ || 

अवदानानि यावंति कियेरन प्रस्तरे पश्मोः । 

तावत३ पायसान पिंडान पश्वभावेषि कारयेतू !। ७! 

भाषार्थ 
यज्ञसंबंधी पशुके टंद्विय वा छिद्रोंका दाभके ऊंचेसे अपनी 5 

चछानुकूल ऋमस ( तृष्णी ) बिना मंत्र पढ़े प्रक्षाऊन करे । और 
वषाश्रपणी नामक यज्ञपात्र [ जिसपर रखके वप पकाई जाती है ! 
दॉकके पत्तोंकी वा काष्टकी होनी चाहिये गोके शरीरमें चौदह छिठ्र 
होते हैं साततो ऊपर शिरमे, चार ४ थन, नाभि, ( डोंडी ) योनी 
आर गुदा ॥ २॥ मांसके टुकड़े करनेके लिये छुरा होताहे। प्रधा- 
नके वाद ऋमसे वपाकों लेकर सब स्विष्ठकृत्‌ पयेत होम करे और 


( +८ ) 


उस समय मंत्रको समाप्त करे अथोत्‌ प्रधान याग और स्विष्ठकृत्‌ दो- 
नों मंत्रोंकों मिलाकर एक ही वार वषाकी आहुते देवे ॥ ३ | हृदय, 
जिद्दा, गोड, हड्डी, जिगर, टृषण, गुदा, स्तन, श्रीणी, कंधे और 
सटा ( ठाठे ) दोनों पाखे ये पथुके अंग कहाते है ॥ ४ ॥ इन ग्या- 
रह अंगोके अवदान नाम टुकद़े लेखानुसार गिनतीसे होते है आंर 
पास, हषण ( अंडकोश ) और सकक्‍यी जांघ ये दोदो होते हैं इससे 
पशुके चौदह अंग कहे हैं । ५ ॥ पत्येक कब्पोक्त कामोमें श्रतिकों 
चरिताथे करना चाहिये | इससे बकरा और चरू दोनों प्मोंमे 
आठ ऋतचाओंसे होम करना चाहिये || ६ ॥ यज्ञ पशुके अंगेक्रे 
जितने अवदान नाम टुकड़े, प्रस्तर नामक कुशोपर करके रकस्वे 
जांय उतनेही पायस नाम खीरक पिंड पशु न हो, तब भी कराये ।।७॥ 


( व्यास स्मति-प४-२५-२६, ) 
नाजआ्ञायाद ब्राह्मणोी मसमनियुक्तः कर्थचन | “5 ॥। 
क्रता भ्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नन पताते ट्विज३ । 
मृगयोपाजित मांसममभ्यच्ये पिठदेवता। ॥ «| 
क्षत्रियों द्रादशोनं तत्‌ क्रीत्वा बेश्योपि धमेत; । 
द्विजो जग्व्वा हथार्मासं हत्वाप्यविधिना पथुन |। ५१ ॥ 
निरसेप्वक्षयं वासमाप्नोत्याचंद्रतारकम्‌ । 





( २९ ) 
भाषाथे. 


यनज्ञम किसी ऋतविजके कामपर नियुक्त हुए विना ब्राह्मण- 
कभी मांस न खाबे ॥ ५“ ॥ यज्ञ और श्राद्धमें नियुक्त कियाहुआ 
ऋत्विगादि अधिकार स्वीकार करके यदी ब्राह्मण मांस न खाबे तोभी 
पतित होजाताह । शिकार करके लायेहुए मांसकों पितर और दे- 
बताओंका पंच महा यज्ञों द्वारा पजन करके ॥ ५६ ॥ ११ भागोंकों 
क्ात्रेय और उसमेंसे वारहबें भागकों मोल लेकर बैश्यभी खा स- 
कताहे | ब्राह्मण हथा मांस ( जो यज्ञ वा श्राद्धका नहों ) को 
खाकर और वेदोक विधिके तिना पथुओंकों मारकर ॥ »७ || 
नरकमें तवतक वसताँदे जबतक चंद्रमा और तारे विद्यमान हैं । 





( शंखस्मृति-पृष्ठ ३७ ) 
कालशाक महागरका मांस बाधीणसस्य च | 
खड्ढ मांस तथानंते यम! ओोवाच धर्मवित्‌ ॥ २६ ॥ 





(्‌ 
भाषाथ, 
ऋतुका शाक, महाशल्क नामक मछली, वाश्रीणस अधिक ह॑ 
बे कानोंवाले बकराका मांस, और गेंदाका मांस इनको यमराजने 
श्राद्धमें अनंत फल देनेवाले कहाह ॥| २६ ॥ 


( ३० ) 
( शंखस्मृति-पृष्ठ ४९-५० ) 


तित्तिरे च मयूरं च लावकं च कपिजलम | 
वाध्रीणसं वत्तेक॑ च भक्ष्यानाह यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
मापा 
साधाथ, 
तीतर, मोर, लावक ( लालपक्षी ) कर्पिजल, 
वाधीणस, बत्तक, ये यमराजने भक्ष्य कहे हैं ॥२७|॥ 
पुन;--यवगोधूमजा; सवे विकाराः पयसश्र ये । 
राजवाडवकुल्पं च भक्ष्यं पयुपितं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
5 हे 
भाषाय. क्‍ 
जो, गेहूं, दूध,-इनसे बने सव विकार और राजवाडव ना- 
प्रक जीवका मांस ये वासी (परे हुए) भी भक्ष्य है | ३७४ || 
( गोतम स्मघृति-०४२ ) 
तिलमापत्रीहियवोदकदानेमांस पितरः प्रीणंति, 
मत्स्यहरिणरुूरुशश फ़ूमवराहमेप मांस: संवत्सरं, 
गव्यपय:पायसैट्रोदशवपाणि, बाधीणसेन मांसेन 
कालशाकलोहखड़मसिम॑धुमिश्रेश्वानंत्यम्‌ ।। १ ॥ 
(्‌ 
भाषाथ, 
तिछ, माप ( उठद ) धान, जो ओर जलसे किये आदसे 


( ३१ ) 


एक मासतक पितर तृप्त होते, मछली, हिरण, रोज, शश (खरगोश,) 
कुछुआ, भंसा,# और भेढा इनके मांससे एक बष तक, गोके दूध, 
पायस ( खीर ) और बढ़े २ कानोंवाले बकरेके मांससे बारह 
वर्ष तक । 

उस उस ऋत॒के शाक, छाल वकरा, गंडा इनके शहद मिले 
मांसके पिंडोसे अनंतकालतक पितरोंकी तृप्ति होती हे ॥ * ॥ 


गोतम स्थृति पृष्ठ ४९. 
धर्म व्यालइताहएदोपवाकमशस्तान्य स्पुक्योपयुं जी तो पयु जीत ॥२॥ 
भाषाथ, 

यज्ञादि धर्मके लिये जो पश्पक्षी विधिपूर्वक मारे गये हों, 
जिनको सपने न काटा हो, जिनमें शाखसे वा पत्यक्षसे कोई दोप 
न देखा गयाहे, और बाणीसे जो मशस्त हों ऐसे जीवोंके मांसकों 
देवता तथा पिंतरोंका प्रूमन समर्पण करके उपयोगमे लाबे | ५ ॥ 
( वृमिक्र्स्ट्ति-परठ्ठ १०-१९ ) 
वियुदेवदानिथिपूजार्यां पथ हिस्यातू ॥ ५ ॥| 

परधुषके च यज्ञ च पितुदेवतकर्मणि । 
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या ा ८ के 


570 क हक कि ्््त्ि शाह हा २2 ञअ हद 

४ सही मा ८म पीड़ेत भीमसेजीने / बराह ” सका अथ 

मलुस्म॒तिकी मापादीकार्म पंडित ज्वालापसादजीने जंगली सूअर 
लिखहै-भेसा क्यों लिख दिया « 


( रेन ) 


अन्रेब च पशुं हिंस्यान्नान्यथेत्यब्रवीन्मनुः ।। ६ ॥! 
नाकृत्वा प्रणिनां हिसां मासमुत्पयते कॉचित | 
न च प्राणिव्ः स्वग्यस्तस्माथारे वोडवधः ॥ ७ ॥| 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजत्याय वाउभ्यायवाय 
वा महोक्ष वा महज वा पचेदेंद मस्यातिट्ये कुतेतीति ॥2॥) 
भाषाथ, 
पितर देवता और अतिधियोंकी पूजापे शाखेक्त विधिस पथ 
हिसा करें ( परंतु यह कालियुग्म लोक विकृश्ादि दापष होनेसे 
बजित है ) ॥ ५ |: 
मधुपक, यज्ञ, ( अग्निष्ठीमादि ) जहका आड्रादि पितुकम, 
और देवकर्म इन्हींगे पशुकी हिंसा करे यह मनुजीने कहाहे ॥ ६ ॥| 
आशियोंकी हिंसा किये विना कहाँमी मांस झाप्त नहीं झोसकता और 
आणियोंका वध करना दःखका हेत है । इससे यत्ञमें पशुओंका 
वध करना हिंसा नहीं है । और अम्यत्र जहां हिंसा अबठय है 
वहां न मारे || ७॥ औरभी थूहिये छिखाहे कि आये हुए ब्रा- 
हाण, वा क्षात्रिय-राजा, वा अतिथिके लिये बड़े बेऊ, वा बड़े 
बकराकों पकावे, ऐसेही इस ब्राह्णादिका अतिथि सत्कार 
करत ह ॥ < 


चुत्ड 


2 2 2 


पे 


>कन्कमनाऊ० कान. ५ *3 ँफौफक+. >न "या ३००, 


( ३३ ) 


( वृसिष्ठस्मृति पृष्ठ-३ 
ब्राह्मणकुले वा यलभेत तदश्ुंजीत, साय॑ आतमंधुमासपरि- 
बजम्‌ ।| १८ ॥| 
भाषाथ. 
अथवा वाह्मणके घरसे मद्र मांसका अंश छोडके अन्य जो 
म्िलजाय वहीं साय॑ प्रात; दो वार खा लेबे || ?८ || 


( वमिष्ठस्टति-पृष्ठ ४३ ) 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्धें देवे व। मांसमुन्पजेत । 


०, 


यावति पशुरोमाणि तावन्नर कमृन्छति !॥ ३१ ॥ 


भाषाये. 
जब थआउमें निर्मत्रण स्वीकार करके यजमानके यहां किसी 
कारण मांस बनाया परोपा जाय और उसको त्याग देवे तो पशुके 
गरीरमे जितने रोम होबे उतने वर्षों तक नरकर्मे बसताहै ॥३१॥ 
( वृसिष्ठस्म्ति पृष्ठ ५९ ) 
तथा पेन्वनइहों मेध्यी वाजसनेयओ जिज्ञायेते । ३४ ॥ 
खदगेत विवरदेत्यग्राम्यशकरे च ॥| ३२७ ॥ 


िकाइानरारका2-छर... स्‍गादत्वाफ्ाशपया:बताात 


( ३४ ) 


भाषाथे. 
गो बेल मेध्य नाम मेधाके अनुकूलहें ऐसा वाजसनेय श्रुतिसे 
जानाजाता है || ३४ ॥ 
गंढठा और वनके सुभर भक्ष्य होने न होनेमे विवाद कर- 
सेह ॥ ३५॥ 
इत्यादि-प्रवोक्त लेख पंडितजी साहिब भीमसेनजी के ही है 
£ जा अब योडासा उतारा वे यावाराय पाडित ज्वालामसाद मिश 
उरतधम महामंठ छके बहोपदेशवक्के छलेखाका कियाजाताईे 
है हक कक ; 
( मनुस्समात-जन्याय ५-) 
यकज्ञाय पशवः सट्टा: स्वयमेव्‌ स्वयं कुवा ! 
यजस्य अत्ये सर्वेस्य नस्मायत्ने व्धोडवचः) ॥ ३९ || 
ओपषध्य। पदशवों इृक्षास्तियिच; पंश्षिणस्तथा ॥ 
यत्ाथ नियर्न प्राप्ताः पाप्तुबंत्युत्यनीः पुनः ॥ ४० ॥ 
मधुपके च यज्ञ च पितु देवतकसंणि ॥ 
अजब पशवरों हिस्या नान्यत्रित्यब्रवीन्मलु) । ४७१ ॥ 
एप्नथषु पशुन्‌ हिंसन्‌ बेदतल्वाथबिद्‌ द्विजः ॥ 
आत्मानं च पथ्चुं चेच गमयत्युत्तमां गतिम ॥ ४२ ।॥ 


'फ्जालएअकासादकाउच्मकए. "छा एशपााम+च्यक कर्क, 


( है ) 


भाषायेः 
यज्ञके निमित्त पशुव॒ध करनेयें हिंसा नहीं लगती इसको पदि- 
खाते हैं ब्रह्माजीने यज्ञ और संपूण यज्ञोका सिद्धिके निभित्त आ- 
पही पथुओंकों रचाहे, इस कारण संदेश ववंधक। हिंसा नहीं 
छंगती | ६५९ 


न हा 2 ४ सा है आ ञ् ऊ पृ पे ः ही 5 महक 0 कक 
& (जब 3? आए आप, पंछे, छठ 
रा न हि कु वह हम क श्सु हे बे न हर 27 /0**ब्पूएण स्पू हि हि ही दया ॥॥ एक फ्ः का 
आदि हक्ष खदिर, पलाश, यहमी, कहआ आदि वियकूगीय, झोपि- 
2 च भा (5 च्आ 
में आम ४४ उंध अस्यका शर्म हॉते छे॥ 


अयान यतमे मरतेसे प्‌ ७ जआादिकों उदय जातजिय जन्म होताहे ॥२०॥ 
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हर हे हि पं रह ५ १ 
95५5 काम बसा सवबी सचिव दे हैं, (4 ९॥ 


रे न न गा 5 रस 
बहड डोया जयका जाूनव ना छा हिल मतुयदी मदिशई पं वु- 

'ध- | यू रे न * न 

क। बरता हुका अपना आया काश पे का अत्या, 2र्त दानाऊा 

क्र श ध्ि फः न्‍े ४ 3० भूरे १ फू 23 है#॥ है फ्री 

प्र्त्त्मृ ६३4३ “६॥४/| करा३8३, | 5! [| 


रामायग, 
पहाकवि श्ीवाल्मीकि ऋषि विरचित रामायण जिसपर बि- 
द्ावारिधि पंडित ज्वाला प्सादजीने हिंदी माषायें टीका कीदे उ- 


( ३६ ) 
ख्फे बालकांदके १४ सगे पत्र ३० में अश्वमेध यज्ञ संबंधि ऐसा 


बणैन किया है. 
नियुक्तास्तत्र पशव स्तत्तदुद्िध्य देवतम्‌ । 
उरगा; पक्षिणश्रेव यथा शाखत्रे पचोदिता। ॥ ३० ॥| 
शामित्रे तु.हयस्तत्र तथा जलचराश्र ये । 
ऋषिभिः सर्वमेवेतल्रियुक्त शाख्तस्तदा । ३१ ॥ 
पशुनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा । 
अखरत्नात्तमं तत्र राज्ञा दशरथस्य ह ॥ ३२ ॥! 
कौशल्या त॑ हये तत्र परिचय समंततः | 
कृपाणेविंशशासेन जिभे। परमया मंदा | ३३ ॥| 
पतत्रिणा तदा साथ सुस्थितेन च चेतसा | 
अवसद्रजनीमेकां कोशल्या धर्म काम्यया | ३४ ॥ 
होताउध्वयुस्तथीद्गाता हयेन समयोजयन ! 
महिष्या परिश्त््याथ वावातामपरां तथा ।| ३२५ ॥ 
पतत्रिणस्तस्य वा झुब्धृत्य नियर्ताद्रयः । 
ऋत्विक्‌ परमसंपतञ्नः श्रपयामास शाखतः ॥ ३६ ॥ 
धूमगंध वपायास्तु जिप्रातिस्प नराधिपः | 
यथाकाले ययान्याय निणुदन पापमात्मन/ | १७ ॥| 
हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मण; । 
अग्नो प्रास्योति विधिवत्‌ समसस्‍्ता। पोडशत्विज; ॥ २३८ || 


५ ३७) 


भाषाथे. 

यत्नस्थलम जाख्रानुसार देवताओंके लिये अनेक प्कारके सर्प- 
'जिहंग तरंग स्थापन किये, || ३० ॥ 

ओर जलचर प्रश्ति जंतु जहांतक इकट्ठे किये गयेथे यज्ञ ऋ- 
राने बालोंने उन्हें वलि देनेके अथ यथा स्थान शाखानुसार बांधा ३१ 

पहले कहे हुए थंभोंम तीनसी पशु और महाराजका अश्वरत्न 
बंधाथा ॥ ३२ || 

पटरानी कोशल्याजीने उस अखकी परिचर्यो करके तीन ख- 
से प्रसब्नतापूवेक उसको वध क्रिया ॥ ३३ ॥ 

तदननर कौशल्याजी वहां पर्मप्राप्तिकी कामनासे उस अखके 
निकट एक गात्रिवक रहीं ॥ ३४ ॥ 

तव होता अध्यर्यु व उद्बाताओंन राजमहिपी व परिदतत्ति सहित 
वाबाताकों “ क्षत्रिय राजकी वेत्या ख्री वाबाता और शुद्रा त्री प- 
सिद्रति कही जाती है ” यज्ञीय अखके साथ नियोजित किया ॥३५०॥ 

तब श्रुति कार्यवित जि्ेद्रिय ऋतलिज उस घोड़ेकी चरबी के 
शख्ानुसार होम करने लगे | ३६ ॥ 

नरपतिगण यथासमय न्यायपर्वक अपने पाप कटनेके अथे 
वसागंधमय धृमगंध सूंघने लगे ॥ ३७ |। 


सबक 3-५ ००-+नानत ने नमन पान जगनननकननी पिया नर. ऑन वन 9४० नल /सी ५ मम > ५. जन नन 43344 +माओकक#७--ऊ५नना)+१) मा >क+» न नन कितना. 4 अंक ०3 नमन, न लत री 


३८ ) 


अनंतर सोलह ऋच्विन ब्राह्मण घोडेके सब अंग पत्यंगादि 
काट काट कर अग्निर्मे विधिपषवेक आहुति देने लगे ॥ ३८ ॥ 


तथा अयोध्याकांड सर्ग ९१ वेग सरदाजजीने सरत राजाकों 

अतिथि समन्‍्कार किया मिसमे अनेकमकारके मयशांश भी खागपा- 
नमें डिये गये इत्यादि विस्तार प्रवेश बर्णव है, सहातिकोति सेलामे 
जो कुत्ते आदि पाई जीएये उनके भोजवनाथ जाम जड़ी फठोके 
काठेस पवाये खस्सी शकृगटिकोंका माल, मंत, उह आई 
हींगआदि सुगंधित दब्योंसे इयारी है वे औरेशी अनकपकारक 
श्रेठ्ठ व्यंजन विद्यमानये , हू इ्यादि-पत्र २१५ से २२०० परयत-- 
तथा अयोध्याकांइके पत्र *२० में उसनकारका लेग्व है 

शुद्धवाजण हदागतत्र मेध्याव क्ृष्णममान दर ॥| 

राशीकृताई उस्ययाणानस्थान काँश्रन कॉलिस )। ३४ ॥॥ 

तद्दश् कर्म सोमित्रश्नाता जीवोमवतदा 

क्रियेतां बलयश्रेति रामः सीतामथान्वशात्‌ || ६० ॥| 


# यद्यपि पंडित ज्वालाप्रसादजीने “ सेनाम जा कुल आदि 
पलाऊजीवधे उनके भोजनाथे ” एंसा लिख दिया है परंतु “ आ- 
जैभ्रापि च वाराहेनिष्ठानवरसंचयें: ।| फलनिर्यृहसंसिद्धेः सृपेगेष 
रसान्वितेः ॥ ६७ ॥ ” इस झोकमें एसा अथे प्रतीत नहीं होताहे 
कि यह कुत्तोंके वास्ते हो ! 


को, 


अग्र॑ प्रदाय भृतेभ्यः सीताथ वरवणिनी ॥ 
तयोसुपाददश्राजोमधुमांस च तद्भशम्‌ ।। ३६ ।। 
तयोस्तुष्टिमथोन्पाद्य वीरयो: कृतझ्ोचयों: ।। 
विधिवज्जानको पश्चाच्क्रे सा भाणघारणम्‌ ॥ ३७ ॥| 
शिएं मांस निक्ृए्ठ यच्छोषणायावकर्पितम ॥ 
तंद्रामबचनान्सीता काकेश्य: परयरक्षत ॥ ईंट ॥! 
हे 
साप4, 
उस समय वाणसे मार हुए दश्श पवित्र काले मृग अच्छी पक! 
रसे खुखाये हवे अप्रिम पढ़ा किये हुए लक्ष्मणर्जानें तयार कह 
रक्‍खेथे और अनेक वस्तु तैयार कर लीथी | ३४ ॥ 
भाईका यह काये देखकर गयमचंद्र वहुत मसन्न हुए और जार 
नकीजीसे बोले कि अब बलिक्े करना उचितहे ॥ ३५ ॥ 
संदर महाराणी जानकीजी प्रथम प्राणियोके निमित्त बलिम- 
दान करके पीछे दोनों श्राताओंकों बह शहत और मांस देती 
हुईं ॥ ३६ ॥ 
जब बह दोनों भाई महावीर भोजन कर कुछा आदि करके 
पवित्र हुए पीछे जानकीजीने आपभी कुछ थोडासा भोजन 
किया ॥ २७ ॥ 


( ४० ) 


बाकी जो निकृष्ठ मांस बचरहा वह सुखानेको रखदिया और 
डामके कहनेसे जानकी कौओंसे उसकी रक्षा करने लगी. ॥३८॥ 


(ः अ गे कांठमें ७. का के 
तथा सगे ९६ अयोध्याकांठमें ऐसे लिखोहे. 
ता तदा दशयित्वा तु मैथिली गिरिनिम्नगाम्‌ । 
निपसाद गिरिमस्थे सीत। मसिन छेदयन | ? ॥ 

द॑ मेव्यमिदं स्वादु निष्ठप्तामिदमग्निना । 
एवमास्ते स धरमोत्मा सीतया सह रायथवः) ॥ २ ॥ 


भाषा. 
उस समय श्रीरामचंद्रजी जनक कुमारी सीताजीकों पहाड़ी नदी 
मंदाकिनीके दशेन कराकर चटान पर बैठ गंय वह मंत्रोंसे पविन्र 
आंस सीताजीकों दिखाय कहने लगे | १ ॥ 
हे जानकी ! यह मांस अति पत्रित्रर ओर स्ादयुक्तहे और 
अग्निमेंभी मलीभाति पकाया गयाहे धमोत्मा रामचंद्रजी सीताजीसें 
आह कहते हुए सित्रकुट पर्वतकी चटान पर बैठे हैं ॥| २ ॥| पत्र२३० 
तथा युद्धकांद सगे <० पत्र २२६ 
स्वतोग्नि समास्तीये शरपत्रेः सतोमरेः । 
छागस्य स्वेकृष्णस्य गर्ल जग्राह जीवत; || ८ ॥ 


शरहोमसमिद्धस्य विधूमस्य महाचिष३ । 
वर्भूवुस्तानि लिगाने विजय दशेयंति च ॥ ९ ॥ 


( ४१ ) 


भाषाये. 
तब इंद्रजीतने तोमरस्वरूप शरपत्रोंसे अग्नि प्रज्वलित की और 

एक जीते हुए काले छागकी गन पकड़ी ॥ < ॥ और उस छाग- 
को अग्निय होपदिया, होम करतेही वह शरपत्रोपर फैली हुई अग्नि 
धुमराहित होगइ, और उसमें निकछी हुई शिखाअंसिे विजयकी सू - 
चना देनवाले चिन्ह प्रकाशित हृए, 

। कम न आन अल कक तल कील हम 

४:<«* निणेयसिंधु, 
श्री काशीवासि महामहोंपाध्याय श्री कमछाकर भट्ट विरचित नि- 

णयसिधु नामाग्रंथ मिसपर-मुरादाबाद निवासि महोपरेशक भार- 
तथर्म महामंडल वियावारिधि श्री पंडितस्वालामसाद मिश्रक्ृत 
सेतुनामक भाषा टीका बनी हुई हे और जो विक्रम संबत्‌ १९5१ 
य॑ बंब३ श्री बेंकटखर छापखानामें छपा हे उसके पृष्ठ ४७७9-७८ में 
नीचे लिखा पाठ है, 

देवराच सुतोस्पत्तिपधुपके पशोवेध: | 

पसादन तथा थाद्वे वानप्रस्थाथमस्तथा || 

दत्ताक्षताया। कन्यायाः पुनदोने परस्य च । 

दीर्मकार्ल ब्रह्मचय नरमेघाखमेधकों || 

महाप्रस्थानगमर्न गोमेपश्व तथा मखः । 

इमान्‌ धर्मोन्‌ कालियुगे वर्ज्यानाहुमेनीपिणः ॥ 





( ४२ ) 
--भाषाथै-- 
देवरसे पुत्रकी उत्पात्ति, मधुपर्कमे पशुकावध, आद्धमें मांसम- 
दान, वानप्रस्थ आश्रम, पुरुषके संगरहित विवाही कन्याकों फिर 
- ्याहना, बहत कालतक व्रह्मच्य, नग्मेघ गीए आअश्वग्रष गत » में 
हामस्थान ( अतिदर ) समन, सोमरिश् यज्ञ इतने काय बद्धिपानोंने 
कूलियुगर्म वजित किये हैं, 
| यह हहझआारटीयका काना है ] 
पुन पृष्ठ-४०७८-- 
ऊहाया। पुनरद्राई ज्यहा्श गावयस्तयों । 
कुछोप॑च ने कुर्वीत ख्राद्जादा करमेदटश ॥ 
( इति इमाहोवचनात ) 
हर 
भव जी सा; 
हेमाद्रि कहते है कि, विवाहीका पुनर्तिगाह, उ्येंठ्र पुत्रद्ना अ 
धिक भाग, गोविशसन, अाताकी पत्नीका स्वीकार, संन्यास ये 
पांच बाते कलिसुगम न करनी, 


पुनरपि पृष्ठ ४७८-हेमादा आहो- 


& गात्रान्मातु; सपिडाच विवाहों मोवघस्तथा । 
नराशखमेधों मंच कलो वज्ये द्विजातिमि) ।॥| ”! 


( ४३ ) 


भाषाथे. 
हक! ९ क-३ ३... ऑल 0 बज ग्रीर का 
हेमादिमें ब्रह्म पुराणका लेखहे कि, माताके सर्पिंह ओर गो- 
जसे विवाह, गो विशसन, नरमेघ अखमेध और मद्र, ये सव क- 
“लियुगमें ट्रिजातियोंकीं त्यागनी चाहिये, 
पुनरपि पृष्ठ ४७०-हेमादिम आदित्य पुराणक्त कथन हेकि 
नीचे लिखे काम कलियुगर्म वजितह. 
गोसंबप्रिश्ष गोंसवे सोचरामण्यामपि सरा । 
बरातिथिपितभ्यश्व पशुपाकर णक्रिया || 
भाषा: 
पथ, 
गोसव यज्ञमें पशुकों बारना, सौजासणि यहसे सुरप्रान, वा 
अतिथि पितरके निमित्त प्रभ्वष ऋरता-शैसी कलियुग व्नितरे, 
पुनः पृष्ठ ४८२, 
अप्निहोत्रं गवालंभ॑ संन्यास पलपेतकम । 
देवराच सुतोत्यत्तिः को पंच विवजयेत्‌ । 
भाषा 
भाषाथ, 
अग्निहोत्र, गवालंभ, संन्यास, मसिके पिंड, देवरसे पुत्र- 
कर 
बवोक्त कलियुगमें वर्जित हैं ॥ 


( डंडे ) 


तथा निणेयसिंधु पृष्ठ-५३५, 
याज्ञवल्क्यः-“ हविष्यान्नेन वे मास पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मत्स्यहारिणकोर भ्रशाकुनच्छागपापते; ॥ 
ऐणरीरववाराइशाशैमसियथाक्रमम्‌ । 
मासहष्ध्याभितृष्यंति दत्तेरिह पितामहाः 
खड़ामिषं महाशल्यं मधु मुन्यन्नमेव च । 
लोहामिपं कालशाक्क मांस वाधीणस्य च | ” 
--भाषाथै-- 
याज्ञवल्क्यने कहा है क्रि, हविष अन्न महीनेतक और खीर 
एक बष तक पितरोंकों तृप्त रखता है 
मत्स्य, हरिण, उरत्र, पन्ना, छाग, पृषत्‌, एण, रू, बराह 
शशा, इनके मांसके देनेसे पितर क्रमसे एक २ मासकों दृद्धिस 
तप्त होते है 


गडका मांस, महाशाक, शहत, मनियाका अन्न, वाश्नीणसका 
मांस अश्रष्ट है | # 


+ पंडित ज्वाल्ाप्रसादजीने निर्णयर्सिधुका भाषाटीका रूप पूछ 
: ( सेतु ) बनाया उससमय याज्वल्कय स्पाते अथका सन्सुख ग्क्खा 
मालम नहीं देता है क्‍योंकि याज्ववस्क्यस्मृति संवत्‌ १९४८ निणय- 
सागर प्रेस मुंबईकी छपी जिसपर गोड वंशावतंस बुधशिव सहायक 


( ४५ ) 
तथा-निगगश्नः- “ त्रि; पिवं लिदियक्षी्ण खेत॑ इृद्धमजापतिस । 
वा्धीणसं तु ते प्राहुर्याज्िका! श्राद्धकमंणि ॥! 
वाधीगसो-जरच्छाग इति मेघातिथिः ॥ 
कात्यायन;- छागोस्मेषनालम्य-शेषाणि क्रीखा लरब्ध्वा वा 
स्‍्वय मतानां वाहत्य पचेत्‌ ॥! 
कौर्म- क्रील्वा लब्ध्वा स्गय वाथ मतानाहत्य वा द्विन; ! 
दयाच्छाद्ुं मयत्नेन तदस्पाश्नस्यमुन्यत ॥ 


पुत्र रविदत शाखीकी भाप टीका है उसके दशस श्राद्ध मकरणके 
पृष्ठ «9 में इसप्रकारका पाठ है, 
हविष्यानेन वें मासं पायसेन तु वन्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकौ रश्रशाकुन उछागपापने: ॥ २८८ || 
ऐणरीरववाराइशाशमासियेयाक्रम 
मासह्ृध्य्यामितप्यंति दत्तेरिह पितामहा। ॥ २«९ || 
खड़ामियं महाशल्क मधु मुन्यज्नमेत च । 
लोहामिपं महाश्ाक॑ मांस वाध्रीणसस्य च ॥ २६० ॥ 
यहदाति गयास्थश् सवमानंत्यम श्ुते । 
( भाषाथ ) तिछ जब उड़द आदि हविष्य अक्नसे ब्राह्मणोंको 
भोजन करवावे तो पितरोंकी तृप्ति एक महीनातक रहती है खीरका 


( ४६ ) 
॥ माषाथे. ॥ 


निगममें लिखहैकि, जिसकी श्लीग इंद्रि तीनों, ( मुख, कान, 
नाक- ) एकबार जल पींबे ऐसे बेत और हद जजाओंके पतिकों 
याज्षिक आद्धकर्ममे वा्धीणस वर्णन करते हैं, 

मेघातिथिन छृद्ध छागकों बाधीणस कहाँहे, 


कात्यायनन लिखाहैकि, छागका मांस ओर मेष इनको लेकर 
और शेपाकों खरीद कर वा लेकर था स्वयं मरकी लाकर उनके 
मांसकों पकावे, 
भोजन करवानेंसे एक वर्ष तक तप्ति रहती है ओर मच्ऊ छाल ह- 
रिण भीदा पश्षी बकरा विदुबाबाला शग कालामृग रोश जंगली 
शूअर सूता इनके मत्सोंसे सवाक्रमसे एक एक गहीनेकी टड्िके क्र- 
पसे पितरोंकी हि रहती है जैसे हविष्य अन्नसें ? महीना मच्छके 
ग्रंससे २ महोने लाल हरिणके गांशससे ३ मीढाके मांससे ४ गरीने 
इसीक्रमसे जान लना ॥ २८७८ | २५० ॥| 

और गंढाका मांस सहाशर्क मच्छका मस शहद इ्यायाक आ- 
दि झनियोंका अज्न लाल वकराका मास काछा शाक बूढ़ा सफेद 
बणेबाला वकराका मांस इनकों जो पितरंक्ले वास्ते देता है और 
गयाजीमें जो कुछ शाक्र फल आदि पितरोंकि वास्ते दिया जाताहे 
बह सब अक्षयग्रण होता है इत्यादि ॥ २६० । २६१ ॥ 


( ५७ ) 


कूर्म पुराणका वाक्य हैकि खरीद कर वा प्राप्त होकर वा 
स्वयं मरोंको छाकर द्विन श्राउ्धमें प्रदान करदे तो पितर अक्षय 
तप होते ५ ५ 7 


% नहीं माल्म विद्यावारित्रि पंडितजी साहिब उदार दिलके 
होकरभी “आहछंभ आहलंभन ” शब्दके अथेंम कृपणता करते क्यो 
दिखाई देलेश ? जाकि कहीं कोड अम नजर आताहे कहीं कोइए 
मिश्वमाएयम आगे भावय; ऐसाही ईहँंगे रखाहे ; परनू कात्यायन 


< ल्् हा (१ एन ० 
काश हक छुर आखकाएएर जाई; सा आादपय लिया अथ दम्यनस 
| ) ५ | सा, 4 
7 उकब्य हनन कान थक न हक कने रा रू के का] 
शियान परकष म्जदंडी आपदी चाजलाझीफों समझ सकते 8 ; क्‍या 
दर कक | के स्क की हि 
कि * उहातपयशा मझ्े जहर गरपदा। लाकर आज शपाफा खरीद 


कार “श्र ४ थे उहागोंकी आकर “सया- खरीद कर 
वा  पाप्म धोकर इन सब्ोध कुछ ने छूछ जरूरहा बंद (पाना 
 डामोशवेयालाछ ब्य- छागका मंस जार मेष 
7 या 4(-औओर शेयका स्थरीद कर वा 
कूड हमसे अवार भिन्न धन दे भन करनेकी क्या जरूरत थीं ? 

सछ पनलय तो यह रेकि जालवन शब्दका अर्थ स्व्रय॑ मारनेकाहे 
जिससे एसा अर्थ बनताहे कऔि-छागादिकों मार कर और बाकी 
शाद्ध भकरणमें कहे पशुओोका मांस खरीदकर अथवा स्वयं मारकर 
अथवा स्वयंमरोंकों छाकर उनके मांसकों पकाबे! इस प्रकार अर्थ क- 


रनेसें कोइमी शब्द निरयक्त या ज्ञांति जनक नहीं। ठहर 


४] 
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( ४८ ) 
निणेयसिंधु पृष्ठ-५३५-५३६--- 


दत्तस्य मांसस्याभक्षणे दोषमाह मतु।-- 
४ नियुक्तस्तु यथान्याय यो मास नात्ति मानव; । 
स भेत्य पथुतां याति संभवानेक विंशतिप || 
अन्न वहुषु वचनषु थ्राद्ध मांस मधुनोः पराशस्त्योक्ते! || 
४ बिना मांसेन यच्छाड कृतमप्यक्रतं भवेत्‌ । इते हेसाद्री 
देवलोक्तेः || 


सकता है. परंतु पंडितनी साहिबने इसका खुलासा नहींकरा है इससे 
साफ जाहिर है कि इसमें कुछ न कुछ भेद है, जिसका विवेकी नि- 
स्पक्षपाती बुद्धिमान पुरुष विचार करेंगे तो स्वयंही ज्ञात होजावेगा 
कि वेदमंत्रोंमे “" आछमेत ” पाठ आता है, तथा गवालंभका निषे- 
थ कलियुगर्म कहा गया है ! इससे और युगर्मे गवालंभ सिद्ध होता 
है! सो इनके अथोको बदलने वास्तेही पंडितजी साहिवने प्रयास 
किया होगा ! परंतु इसमें एक अन्य बातभी हेकि यदि पंडिनजी 
साहिवकाही अथ आलंग शब्दका मान लिया जाय तो, वो कौन 
कामथा ? जोकि अन्य युगमें होताथा और कलियुग निषेध किया 
गया- इसका निर्णय अवश्यमेव होना चाहिये. इसी वास्तेही मालूव 
देता है कि पंडितजी साहिबने कुछ भेद छिपाने बास्तेही प्रयास 
' किया होगा ! इतनाही नहीं वछकि महविें कात्यायनजीके “ छा- 
गोखमेषानालभ्य ””! इस वाक्यके अर्थ करते पंडितजी साहिबने- 


( ४५ ) 


४ यच्छाद्धं मधुना हीन॑ तदसेः सकलेरापि ! 

मिश्टनैगपि संयुक्त पित्णा नेव वष्तये |। 

अणुमात्रमपि श्राद्ध यदि न स्थान माक्षिकम | 

नामापि कीत्तनीय॑ स्यात्‌ पितणां प्रीतये ततः ।। २।। 


इनतहमाद्रों ब्रह्मोक्तथ मांस मधनों! थ्राद्ध नियत गम्यते |; 


छाग-उस्र और मेष-तीनके बदले छाग ओर मेषकाही नाम लिया 
है, उस्र शब्द शिसका अथ बेल या गाय होता है उसको छिपा ही 
लिया है | यदि छाग और मेष दोड़ी होते तो “ छाग्रोख्रमेषान ” 
यह बहुबचन शाहकार क्‍यों देते ? शारृूकारने तो साफ छाग-- 
उम्र और मेष तीन शब्द दिये हैं, पंडितजी साहिवने उस्र शब्दा्थको 
छोड़ दोनो ही का अथ छिखा है, अत एवं भलीभांति सिद्ध होता है 
कि प्राचीन समयमें अवश्यमेव गवारूंभ होता होगा इसमें शक: 
नहीं, और इसी वास्ते महपियोंने कलियुगर्म निषेध कियाहैे., 
विश्लुपुराणक तीसरे अंज्के १३ वें अध्यायर्मे आद्धयोग्य द्रब्यों 
के बर्णनमें “ उरभ्रग़ब्यैश तथा ” इस पदके व्याख्यान्गरे टीका. 
कगरने इस मरकार वर्णन कियाहँ-तयाहि-उरश्रो मेष तदीयश्र गब्यंतु 
पयः पायसं वा | संवत्सरं तू गत्येन पयसा पायसेन वा | इति 
स्पतः मांसपम्रप्य, पाठान्मांसमेवेत्यन्ये तत्त॒ युगाॉतरीणमित्यत 
अश्रम्‌ । हर 


( «२ ) 


“हति निममोक्तेः ॥। “ वरातियिपितम्यश्र पद्मपा कारणक्रिया 
डाति कलिवज्यषु हेमाद्वावादित्य पुराणात्‌ ! 
भाषाये, 
पृथ्वीचंद्रोदय तो सनन्‍्यास गोमेथ आडके प्रॉस ओर मधु और 
देवरसे पृत्रकी उत्पत्ति इन पांचोंकी कलियुगमे स्यागदे, इस निग्मके 
वचनसे और हेमाद्रिम इस आदित्यपुराणके वचनस बर, अतिथी, 
प्तिर इनके लिये पथ्ुकी न मारे कलियुगयें जो वजित उनमे ये 
प्रवोक्त गिनेहें श्राद्धमें मांसका दान और वानप्रस्थ आअग यह कह 
कर इन धर्मोको शाखकारोंने कलियुग निपरथ कहाईे ।। 
पृष्ठ ५३७-मन्ुः- संवत्सरंतुगव्येन पथसा पायसेन च । 
वार्धीणसस्य मांसेन तृप्तिद्रादशवार्िकी ।। 
त्रिः पिब च्विद्रियक्ली्णं खेते हृद्धमजापतिम्‌ ! 
वार्भीणसं तु त॑ प्राहुयोज्ञिकाः श्राद्धकमंणि ।।२।। 
हे 
भमाषाथ. 
मलुका वाक्य हैकि, गोके दूध और खीरस वषदिनतक वा- 
भ्रीणसके मांससे बारह वषतक पितरोंकी नृप्ति होती है, जि- 
सकी तीन इंद्रिय जल पीते ऐसे खेतवर्ण हद्ध अजञाओंके पति बक- 
रेका याश्लिक आद्धकमेमें वा्भरीणस कहते हैं 


